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[ \ ) 
समन्तभद्रादिकयीन्भास्वतां रफरन्ति यताममिदरप्ममः | 
व्रजन्ति खय्ोतवदेव हास्यतां न तम नि नानदतो उनः ॥ 
मन्ना 
॥ 
समन्तभद्रादिमहाकवीदवसा वुयादियिस्ाजगन्कीवः ) 
सुतकदास्वरामृतसारसागरा मपि प्रसीदन्तु कवित ॥ 
गमनमू 
| ८ | 
सरस्वती-स्वेरविहारमूमयः ममन्तमद्रपरमुग्ा मुनौदधसनः 
जयन्ति नाग्बज्रनिपात्तपाटितप्रतोप-द्िदान्तमदीध्रकोस्यः +! 
--पमकयि घादाभपिहं 
॥ 4. 
समन्तभद्रोऽजनि भद्रमूतिस्तत्तः 


प्रणेता जिनजासनस्य ! 
यदीयवाग्वजरकले रपातस्चूर्णीचकार 


प्रतियादि्यलयान्‌ ॥ 
--श्रवणवेलगोल, शिदद गं १०८ 
[ ६ 1 
स्वामिनन्वरितं तस्य कस्य तो विस्मयावहम्‌ | 
देवागमेन सवो येनाद्यापि प्रददर्यते ॥ 
---चादिराससूररि 
( ७ ] 
समन्तभद्रः संस्तुत्यः क्स्य न॒ 


ध स्यान्मुनीड्वरः । 
वाराणसीर्वरस्याग्रे निजितता र 


येन॒ चिद्धिपः। । 
--तिर्मकूडलुनरसीपुर, धिलालेख नं० ५ 


वर्णपरिचयं 


महान्‌ आध्यात्मिक सन्त उदारमना पूज्य गणेशप्रसाद जी वर्णी 
महाराज इस युगके संप्रिय छोकोन्नायके महापुरुष हुए ह । यद्यपि वर्णी 
जीका जन्म एक साधारण वैदय कलमे हुमा था, किन्तु उनको जंनधमम 
कु एेसी विदरोपतां प्रतीत हुई जिनके कारण उन्दने दस वंको अल्प 
आयुमे ही राति-भोजनके त्यागपुवंक जैनधमंको विधिवत्‌ अंगीकार कर 
लिया था} जैन-वाड्मयका परिचय प्राप्त करनेके लिए उन्होने युवा- 
वस्थामें ही मातत, पत्नी आदिक प्रति ममत्वं छोडकर शास्त्रज्ञ भौर त्यागी 
विद्रानोके साय ध्म॑चर्चमिं अधिर्कादा समय विताया त्था वमंमात्ता 
चिरोजावार्ईका असाधारण मातुत्व प्राप्त करके ज्लानपिपासाकी शान्तिके 
किए जयपुर, सुरजा, नवद्टीप आदि प्रमुख विद्याकेन्द्रोमें पहुंचकर संस्छत्त- 
वाड्मयके विविध अंगोका विरोष अध्ययन किया ¦ ओर अन्तम वाराणसी 
मे श्री स्याद्वाद महाविद्याख्यकी स्थापना कर स्वयं उसके प्रथम छात्र 
वने । तथा न्यायाध्यापक गुरु अम्बादासजी शास्त्रीके पास न्यायशास्त्रका 
विधिवत्‌ अध्ययन किया] ौर समग्र जैन-समाजमे संस्छरत-सादित्य, 
व्याकरण, न्याय, ददान, धमं आदि विविध विषयोके सांगोपांग अध्ययन- 
अध्यापलके अभिप्रायसे सागर, जवलख्पुर, द्रोणगिरि आदि अनेके स्थानम 
विद्यकेन्द्रोकी स्थापना की । 
आज समाजमें जो प्रतिष्ठित विद्धान्‌ दृष्टिगोचर हो रहे हँ उन सवक 
वर्णजिीके साक्षात्‌ शिष्यो ओर रिष्य-परम्परामे गणना होत्ती है । वर्णीजी 
ने समाज ओर संस्कृतिकी महती सेवा की है । उनका जीवन एक आदेशं 
जीवन रहा है । छधुसे महान्‌ कैसे वना जाता है यह्‌ उनके जीवनसे 
सीखा जा सकता हू } वर्णीजी जहा ज्ञा्तके धनी थे वहीं सत्य ओर स्वत्तत्र 
विचारोमे भी सुदृढ थे ! सन्‌ १९४५ मे जवलपुरमे आजाद हिन्द सेनाके 
सेनिकके रक्नाथं सम्पन्न हुई सभामे वर्णीजीने अपने ओदनेकी चादर- 
को सर्मपित करके कटा था किं आजाद हिन्द सेनके सैनिकोका वाङ भी 
वारा नीं हा सकता है । मीर वही हुआ जो उन्टनि कटा था । 
वर्णीजीका जन्म हसेरा (र्घसी ) में चि०सं० १९१ में हमा था 
भौर वि° सं० २०१८ में ईरो ( विहार ) में वे समाधिमरणपूवेक स्वगं- 
वासी हूए 1 उनके समग्र जीवनको अनुगम्‌ केरनेके छिए उनकेदहाय 
चित्त भेरी जोवनमाया' (दो भाग) पठनीय है तथा उनके सद्विचारो- 
का मनन करनेके ट्प वर्णीवाणी ({ चार्‌ भाग) स्वाध्याय करने 
योग्य ह। 


[ ^ | 


के श्रीमन्त सेठ भगवानदारा णोगालाछजी रामर, श्री मेद रपनन्दजी 
वीदीवाटे विद्वि, श्री पण गु्ावनन्प्रजो द्र्मनायाम, पपर ए०, जग्रद्- 
पुर तथा रातना, कटनी शौर वीना अपने मित्रोरि सण स्पापित 
किया । परिणामस्वसूप एन ग्न्य प्रकायनकेः न्द उर तथा दूरे 
महाचुभावोसि दानस्वरूप जो द्रव्य प्राप्त दुभा उकः लिष दम उन वनेष 
आभारी ह । द्रव्य-दाताभो द्वारा प्राप्त दानी नूनी पुथतूमे मृद्रित दहु | 
हषंकी वातत है करि भगवान्‌ महावीरफी पर्यीसत्री निर्वाप-यतान्दी 
वपमें वर्णा-दताव्दीके अवसर णर्‌ वर्णी-रस्थान दारा एरका प्रफ्रोणन 
हआ टै 1 यह्‌ वर्णी-संस्थानका प्रधम प्रकायन दर| आलादै राष्ट्रमा 
लिखित इस महत््वपूणं दानिक कृतिका द्मेनके अध्येता वराय 
समुचित्त समादर होगा । मुञ्चे पूर्णं विर्वा ह कि अमीततकः आप्तमौमांसा 
पर दिन्दीमे जो व्परास्थाएं चिखी गयी हूं उनमें इस ग्याम्यागौ वुं महल 
पूणं एेसी विदेपत्ताएं हं जिनके कारण यह्‌ सवके लिए सखाभेप्रद तथा प्रिय 
होगो । गौर अन्य दारंनिक विषान्‌ भी टुक्रा समुचित मुल्यांकन कार 
जंनदशंनकी दाशंनिक मीमांसाको अनुगग करनेमें समं टमि । 


वाराणसी फरचन्द्रं शास्त्री 
२५-१-७५ उपाध्यक्ष 


श्रो गणेध वर्णी दि० जन मंस्थानं 
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नव नाद्या ्रलातरिदारको मदागर्पिि मदर्य दनात्‌ | इममे प्त 
मेरे प्रति मालीय जनास्‌ {मना द दवन्नो 
यापने मेरे अनुरोयको स्वीकार क्य पण्य शतो क भी श्रम 


08. + > ¶ | (40); 
पर्‌ म॒ल्योकने लिय कर मु धनुमूदति सिप | विपति न्‌ पप्पी 


१ किव 
भौर स्तद्‌ गदां टी अविस्मरणीण रमे) 


काती दिन चि्वविद्रादयमें द्मन-विभागत प्रविरल [भमी 
ध्यक्ष उां० रमाकनन्तजी त्रिाठीन अपरिजीं ह (भूमिका) 
रिखनेका अनुग्रह क्रिया दै, तया प्राज्यधिय्या-यमविद्यान ग्यम दर्मन- 


विभागाध्यक्ष पं केदारनाधजी तरिपारीने संखतमे "यमान 
किखनेकी कृपा की ह, ओर संस्यूत विप्यवरिद्यानयतः प्रकर षणे पानः- 
विभागाच्यद पं० जमन्नाथजी उपाध्यागने पुरोवाम्‌ः लिखकर यनुगृदीत 
किया ह । इस प्रकार उच्च कोटिके पच विद्वानों प्रागा शिरि मत्यान्‌ 
प्राक्कथन आदिते नि्दिचत ती यह्‌ हृत्त गौरवान्यित हुई टै! 

श्रीमान्‌ प्रो° खुयाखचन्द्रजी गोरा्वाखाका प्रार्ने री मेरे ऊणर्‌ 
अनुज तुल्य स्नेह रहा है \ वे हम सवके आदरणीय करै गाई दर \ प्लिप 
हम लोग उनको “भाई साह्य ' ही कदूते ह । आपने गत चयं कर्‌ यार 
कटा कि 'आप्तमीमांसा-तत्वदीपिका' को प्रकादित करनेके लिए क्यो 
नहीं कहते} यदि वर्णी प्रन्थमालासे इसका प्रकादान सम्भवम दोत्ती. 
इसके किए कोई दूसरी व्यवस्था की जा सकती है। आपकी उत्कट 


| ८ 


षे चयन्‌ करनेमे भी आपकी पवित्र प्रेरणा ही मृखमें रही ह । जाप्त- 
मीमांसाके कर्‌ कटिन स्थलोके विषयसें मैने आपस धनेक बार धरण्टो तक 
परामश किया भौर यापतनै कड्‌ दिन त्क अपना अमूल्य गामय दकृर्‌ 
अनेक उपयोगी पराम दिये । प्राक्कथन छखिखकर तौ धापने मेरे उपरर 
जो अनुग्रह्‌ किया दै वह्‌ चिरस्मरणीय रहूगा | 


आदरणीय भिक्षु जगदीशजी काद्यप काशौ हिन्द विदवविद्यालयमें 
मेरे केवल अध्यापक ही नहीं रहे, किन्तु प्रारम्भे ही चिदोप स्नेहुके 
कारण परम हितैषी भी रहै हं। यही कारण ह कि जव आपने सन्‌ 
१९५१ मे विहार शासनके सहयोगसे नाखन्दामे पालि-संस्थानकी स्थापना 
की ओर आप उसके प्रथम निदेशक हुए तो उस समय उस संस्थामे मुस 
नियुक्त करनेके विपयमे आपने मुन्ने खा धा! यतः म उस्न सरमय वार 
( म० प्र०) मेथा अत्तः अपनी विवशताके कारण नालन्दा नहीं पर्टुच 
सकाथा) फिर भी आप मुञ्चे भूरे नहीं, ओर सनु १९६१ मे भापने मुञ्च 
नव नारन्दा महाविहारकी महापरिपदका सदस्य वनाया । इससे आपकी 
मेरे प्रति आत्मीयताका आभास भिका है  प्रसन्तताकी वातै कि 
मापने मेरे अनुरोघको स्वीकार करके अस्वस्थ होते हुए भी प्रस्तुत कृतिः 
पर मूल्यांकन लिख कर मुन्ञे अनुगृहीत किया है । आपकी यह्‌ आत्मीयता 
मौर स्नेह सदा ही अविस्मरणीय रर्हैगे | 


कारी हिन्दू विर्वविद्याख्यमें दरोने-विभागके प्रोफेसर एवं चिभागा- 
ध्यक्ष डों० रमाकान्तजी त्रिपाठीने अंग्रेजीमे ए०९५.०२५ ( भूमिका ) 
लिखनेका अनुग्रह्‌ किया है, था प्राच्यविद्या-धमंविज्ञान संकायमें ` दशंन- 
विभागाध्यक्ष प° केदारनाथनी त्रिपाटीने संस्कृतम 'शुभारंसनम्‌' 
किलनेको कृपा की है, ओर संस्कृत विदवविद्यालयके प्रोफेसर एवं पालि- 
विभागाध्यक्ष प° जगन्नाथजी उपाध्यायने पुरोवाक्‌ लिखकर अनुगृहीत 
किया हे । इस प्रकार उच्च कोटिक पाच विद्वानों द्वारा छिखित म॒ल्यांकन, 
पराक्कथन आदित्ते निदिचत्त ही यह्‌ कृति गौरवान्वित हुई है । 


श्रीमान्‌ प्रो° खुशालचन्द्रजी गोरावालाका प्रारम्भसे ही मेरे ऊपर 
सनुज तुल्य स्वेह रहा है । वे हेम सवके आदरणीय वडे भाई है ! इसलिए 
हेम रोग उनको "भाई साहुव' ही कहते ह । आपने गत्त वषं कई वार 
कठा कि 'आप्तमीमांसा-तत्त्वदीपिका' को प्रकाशित करनेके किए क्यों 
नहीं कदत ! यदि वर्णी ्रन्थमालासे इसका प्रकारान सम्भवन हो त्तो. 
इसके लिए कोर दूसरी व्यवस्था कौ जा सकती है | आपकी उत्कट ` 





मूल्यांकन 
मगवान्‌ वुद्धने अपने अनुयायियोसे कटा था-- 


तापाच्टेदाच्च निकपात्‌ सुवर्णमिव पण्डितः | 
परीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्य महचो न तु गौरवात्‌ ॥ 


अर्यात्‌ द भिस्षुजो ! ये वुद्धके वचन्‌ ह इस कारण इन्हँ कभी ग्रहण 
त कनो, चिन्तु स्वर्णको तरह इनकी परीक्षा करनेके वाददही इन्दे 
स्वीकार करो 1 उन्होने यह्‌ भी कटा था कि वोधिसत्त्वको युविततशरण 
टाना चार्हिरए, पुद्गलशरण नदीं } अर्थात्‌ युवित्तकी सहायतासे तथ्यका 
निणय करना चादि, किसी पुरुप विशेपका आश्रय केकर नहीं । सी 
प्रार्‌ आचायं समन्तमद्रने भी देवागमादवि विभूत्तियोके कारण तथा 
तीथनःरत्यादि विशेपताओकि कारण भपने आप्तको स्तुत्य स्वीकार नहीं 
प्या } जन्तु उनके वौततरागता, सवेता जादि गुणोकी परीक्षा करनेके 
याद ही उन्द्‌ आप्त ( यथार्थं बवता } के रूपमे स्वीकार किया है । यही 
साप्तमोमासाक्न सार है| 


पिय दिष्य श्री उदयचन्द्र जैन द्वारा छित्ित्त "भप्तमीमांसा'की 
-ठ्यदापत' नामक व्यास्याको अवलोकन कार चित्तम अत्यन्त आनन्द, 
का अनुनतद्रूजा । यं जेनदयेन त्था वौदधदर्यानके प्रीट्‌ विद्वान्‌ त्तो ह ही; 
9 अन्य भरताय देयानि जौर्‌ पादचा्य दर्दानके भी विद्धाम्‌ । 
शताय समन्तमदरको भान्तमीमांसामें केवछ जैनदर्यानके ही सिद्धान्तोका 
न न ५, नतु रमम 1 दतमक लयम वौदध, सास्य, त्याय, वैडो- 
विद, मामला, वेद्रानत आदित लिद्धान्तोका प्रतिपादन करक जैनदशंनके 
प्रमु ॥ नय न्याद्रादन्यायैः यक अनुनार उनका समन्वय क्रिया गया है। 
| । + 4 द्वरकत्तम उन सव विपरयों पर्‌ अच्छा प्रकारश्च डाटा 
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ग्राङ्कछधन 


ववताकी प्रामाणिकतासे ही वचनोकी प्रामाणिता मानी जात्ती ह| 
इ्सीसे आचायं माणिक्यनन्दिने भपने 'परीक्षामुख' नामक सूत्र-ग्रन्थम 
आप्तके वचन आदिसे होनैवाले ज्ञानको आगम प्रमाण कहा है गौर 
परीक्षामुखके व्याख्याता आचायं प्रभाचन्द्रने अपने व्याख्या-गरन्थ श्रमेय- 
कमलमातंण्ड' मे "जो जिस विपयमें अवंचक है वहं उस विपयमें भाप्त 
है, एेसा कहा है । अत्तः किसी वर्मपर श्वद्धा करनेसे पूर्वं विचारशीक 
व्यविति उसके प्रववताकी प्रामाणिकत्ताकी परीक्षा करे तो यह्‌ उचित्त 
ही दै। 


जेनधयं न तो किसी अनादि शास्वतत एसे ईद्वरकी ही सत्ता स्वीकार 
करता है, जो इस विश्वको रचता है ओर प्राणियोको उनके कर्मानुसार 
स्वगं या नरक मेजत्ता है, ओौर न तथोक्त अपोरुषेय वेदको ही प्रमाण 
मानत्ता है ! अतः जेनधमं इन दोनोकी उपज न होकर एसे महामानवकी 
देन है, जो निर्दोष शुद्ध परमात्मपद प्राप्त कर चुका है, किन्तु अभी मुक्त 
नहीं हुभा है । उसे ही अहुत्‌, तीर्थकर आदि कट्ते ह । उसका स्वरूप 
इस प्रकार कदा गया है- 
मोक्षमागंस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूमृताम्‌ । 
सतारं विद्वत्तत्वा्नां वन्दे तद्गुणरुव्धये ॥ 


अर्थात्‌ जो मोक्षमागंका नेता दै, कमंरूपी पवंत्तोका मेदन करनेवाला 


है भौर विश्वके तत्त्वोका ज्ञाता है उसे उन गुणोकी प्राप्तिके ल्एिमें 
नमस्कार करता हूं । 


दससे स्पष्ट ज्ञात होता हैकि संसारे परिभ्रमण करनेवाला जीव 
जव मोक्षमागमे लगकर अपने प्रयत्नोसे कर्मोकी भ्युखलाको तोड देता है 
तव वह्‌ वीतराग ओर वि्वतत्त्वौका ज्ञाता ( सर्व्॑न-स्वंदर्शी ) हौकर 
माक्नकं माका उपदे करता ह । वह्‌ मोक्षमार्गं ही वर्म कहा जात्ता है । 
असत्य प्रतिपादनका कारण अज्ञानतो है ही, किन्तु राग-दपके 


वखीमूत होकर जानी भौ असत्य वोरत्ता है । जो अन्ञानवश असत्य 
वार्ता है वहुत्तो क्षम्यहो सकताहै, परन्तु जो रागदरेषव अस्त्य 
वोरता ह वह 


ट अक्षम्य है अक्तः पूर्ण ज्ञानके साथ पूर्ण वीतराग भी 


१, 


[ १६ ) 


आप्तमीमांसा कवक साप्तकी ही मीमांसा नहीं है, किन्तु आप्तके 
म्नात समस्त द्धन मीमांसा दै । साय हौ जेनद्शंनके प्राण स्याद्द, 
निकान्तवाद, सप्तभंमीवाद ओर नयवादको समन्ननेकी तो कुञ्जी है| 
घ्म दा गरन्यक्ते अव्रमाहनमे समस्त भारतीय दज्चनोका सम्यक्‌ रूप हष्टि 
पमं त जत्राह। प्राया है इम व्यास्यासे इसके पठन-पाठनको ओर 
मा तकि व्रत मिचेना त्तथा व्िद्वदुगय दस कृतिका मूत्यांकन सम्यक्‌- 
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इत्यनेन प्रतिपादनकौरालं करणपाटवादिकमुवत्तम्‌ । चीतरागत्वमपि प्रति. 
पाद्य एवाथ इष्यतेऽन्यथा सवंधावीतरागपुरुपानुपरःभात्‌ ठोके दृस्यमान 
आप्तोवित्तनिवन्यो व्यवहार एव टुप्येत्त' इति । 

तत्रैव ^स्वरगापूर्वादयोऽप्यतीन्दिया यद्यपि नास्माकं प्रत्यक्षास्तथापि 
कस्यचित्‌ सवज्ञस्य प्रत्यक्षाः सन्त्येव” एत्ति सामान्ययिदोपरवत्त्वात्‌, आधि. 
तत्वात्‌, पराथत्वात्‌, वस्तुत्वात्‌, भागमविपयत्वात्‌, अनित्यत्वात्‌, दरति 
हेतुभिः संसाध्य आप्तोपदेशतया वेदात्मकराव्दस्य प्रमाणत्वं व्यवस्थापया- 
मासुः न्यायवात्तिककाराः | 

आप्तस्वरूपप्रतिपादनप्रसङ्धेऽकलंकदेवोऽप्याह अष्टत्याः पप्ट- 
परिच्छेदे-- आप्तिः साक्षाक्तरणादिगुणः' इति । एवंवियाप्ट्या सद्‌ 
वतमान एवाप्त इत्ति तदभिप्रायः । स्वं्ातिसिविततजनसाधारणमपि 
भप्तत्वमाह्‌--यो यत्राविसंवादकः स॒ताप्तस्ततोऽपरोऽनाप्त' इति | 
( अष्टाती प० ६ का० ७८ ) जष्टसहस्रीकारा मपि एतदेवाप्तस्वरूपं 
विस्तरा आहुः । इत्यञ्च जेनदादानिकानामाप्तस्वरूपनिवंचनं नैयायिक 
वदेवास्तीति प्रतीयते । भेदस्तु दयदं् विद्ते यत्‌ नैयायिकाः सर्वथाऽऽम्तं 
सवंज्ञमलोक्तिकमीद्वरमभ्युपगच्छन्ति । माहृतादच लौकिकं पुरुपमेव 


५ 


कमपि क्षीणकमं राशि सवंथा वीतराग सर्वजनं मन्यन्त इति । 

अस्य, मस्तुतग्रन्य आप्तमीमांसामिवः श्रीमदाचायंसमन्तमद्रप्रणीत 
आप्तस्वरूपनिवचनप्रसद्धेन जनद्ंनस्य मृलसिद्धान्तान्‌ स्याद्रादानैकान्त- 
वादसप्तभंगीवादनयवादप्रभृत्तीन्‌ आञ्जस्येन प्रततिपादयत्ति ¡ तदुपरि 
अकलंकदेवस्य अष्टशती, तदुपरि च शीमद्विद्यानन्दस्वामिप्रणीता अष्ट- 
सही च महता समारोहेण तान्‌ सिद्धान्तान्‌ समधंयतत इति जेनसम्प्रदाये 
मूषन्यस्थानमासादयत्ति आप्तमीमासेति नात्र सदेहः । 

यत्रत्यः प्रारम्थिकः देनागमनमोयानचामरादिविभूततयः । मायावि- 
त नाततस्त्वमसि नो महान्‌ 1" इति रलोको ननम्‌ । “न हायन 
न वित्तेन न बन्वुभिः। ऋषयश्चक्रिरे धरम योऽनूचानः स नौ 


महान्‌ ॥" इति मनुसमुतिद्लोक (म० २ इलो १५. प्रसद्धमनुहरतीति 
प्रतीमः । तत्रापि महान्‌ इतति पदेन आप्त ६ 


विवक्षित इति | भप्तमीमांसायाद्चं 
सास्त्राविरोधिवावत्वेन युनिरिचितासंभवद्वाधकप्रमाणतेन च. स्वेज्ञत्व्‌- 


| २४ | 


तात्त्विकताको संकेतित करनेकी एक सक्षम दाशं निक प्रक्रिया है । आचायं 
समन्तभद्रका आप्तमीमांसा-ग्रन्थ अनेकान्तवादकी उस विदोष भमिकाको 
स्पष्ट कृरनेके छिए अपने प्रतिपाद्य अनेकान्तभत्त अस्तित्वकां अनिवार्यं 
सम्बन्ध सर्व्॑ततासे जोडता है । इसी प्रस्थान-भूमिसे चलकर समन्तभद्रने 
एकः ओर्‌ अनेकान्तके अन्तरंग आध्यात्मिक उष्कष॑को प्रकट किया है ओर 
परूमरी ओर्‌ मस्तित्वकी वास्तविकं अवेवारणामें अस्य दरानोकी अक्षमता- 
को प्रकट किया है] आचायं समन्तभद्रके इस गृढाभिप्रायको सम्चना 
वहतत ही कठिन होता यदि अकलंकदेव मौर विद्यानन्द स्वामी जैसे अने 
कानेके ददनिकिं पारदस्वा आचायेनि अपने प्रौढ़ ग्रन्थ अष्टदाती ओर 
अष्टहसरी द्वारा उसका पृद्ानुपुद्ध आलोचन न किया होता 1 आचाय 
विद्यानन्दने अष्टसहस्लीमे आढठ्वी-नवमीं रत्ताव्दी तकके समस्त प्रमुख 
भारत्तीय दाक्निकरकि वादोका अत्यन्त प्रामाणिक उत्थापन किया है ओर 
अयनी दृष्टि उनकी प्रद्‌ आलोचनाकी है। इस प्रकार यह्‌ ग्रन्थ 
प्रामाणिकः सूचनाकी दृष्टतते दशंनोका आाकर-ग्रन्थ है । 

साप्तमामांसा, अष्टदाती ओर अष्टसहस्रीका सम्यक्‌ आलोडन कर 
श्रा उद्रयवन्द्र जनने सुश्नेपमे हिन्दी माध्यमसे आचायं समन्तभद्र, अकलक 
सौर विद्यानन्दरकै दयंन-यैभवका जो ्रस्तुत्तीकरण किया दहै, वह्‌ उनके 
दयनाम्यन्ध्री गम्मोर्‌ ज्ञानका महत्वपूणं निदशंन है । दाक्ष॑निक जटिलता- 


मरे मपु सरार सुव्राच वरनाकर्‌ वास्तवम्‌ उ न्टोने दस विषयम्‌ वके 
न्म गजमार्म मोट दिया 


11१, 
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२६ भाप्तमीमांसा-ततत्वदोपिका 


स्तुत्तिविद्या (जिनात्तक) ओर रत्नकरण्डश्वावकाचार्‌ (समीचीनधमंशास्य) 
भाप्तमीमांसा दरा परिच्छेदोमें विभक्त रै थर्‌ यै परिच्छेद विपय- 
विभाजन की दुष्टिसि वनाये गये हं} अकलंकदैयने भी 9 परिच्छेदक 
समथन किया है" यहु कृति प्रात्मक है ओर्‌ दा्यंनिकं रोम 
सची गयी है । उस समय दार्यनिक रचनाएं प्रायः पद्यालमर्कं ओर्‌ दष्टदव 
की स्तुतिरूप रची जाती थीं । नागाजंन, वगुनयु भादि दार्दानिकोकी 
रचनाएं इसीप्रकारकी उपर्य होत्ती ह । घतः भाचाय्‌ समन्तभद्रने 
स्वयम्भूस्तोच्, युक्त्यनुासन भीर आप्तमीमांसा ये तीन स्तोत्र पदयात्मक 
एवं दांशंनिक शेलीमे वनाये ह | ध 
माप्तमीमांसाको व्याख्यां 


वतमानमें भाप्तमीमांसा पर संसछृतमें तीन व्यास्याएं उपलव्य ह 
१ अष्टराती (आप्तमीमांसाभाष्य) २ अष्टसह्ी (माप्तमीमांसारंकार, 
देवागमारृद्कार) ओर ३ आप्तमौमासावृत्ति (देवागमवृत्ति) | 
 , १. अष्टञषती--दसके रचयिता आचायं अकरंक हं | यह्‌ अत्यन्त 
विष्ट भौर गूढ स्वना है । प्रत्येक परिच्छेदक अन्तम समाप्तिपुष्िका- 
वाकयमें _इसका 'आप्तमीमांसाभाप्य्के नामत उल्लेख हुमा रैः । 
याचाय विचयानन्दने मष्टसहृ्ीके तृतीय परिच्छेदे प्रारम्भे गरन्यकौ 
प्रशंसामे जो पद्य दिया है, उसमें उन्टोने इसका नाम अष्टयाती निर्दिष्ट 
किया है । संभवत्तः आठ सौ दलोक प्रमाण स्वना होनेसे इसे उन्दने 
भण्टकती कहा है । इसका प्रत्यक स्थत अत्यन्त विलष्ट भौर गृह है}. 
इसके तात्परयंको अष्टसहुखीके द्वारा हौ जाना जासकता है । । 


२. अष्टसहली"--यह्‌ आचायं वियानन्दकी महत्त्वपुणं सचना है । 


न 


१. स्वोक्तं परिच्छेदे शास्त्रं , अष्टश० भष्टस्त० पु०.२९४ 
२. इत्याप्तमीमांसाभाष्ये प्रथमः परिच्छेदः । त 

३. अष्टेशती प्रथितार्था साष्टसहस्ी फृतापि सक्षेपात | 

न विलसदकद्धुधिपणैः प्रपञ्चनिचिताववोद्धव्या ॥ कः 
४ सचसे पले इसका भकाशन सन्‌ १९१५ सेठ नायारगजी गांघीके पुत्रो 


दारा निर्णेयस्तागर परस 

, . मायिको १०५ लानमती 
तरकाणनश्चीजैन ति 

. , भौर इसके 


वम्बदसे हुमा था । प्रसन्नताको थात है कि. पष्य 
माताजी कृत . हिन्दी भनुवादके साथ अव इसका 

रोक शोच ; सस्यान दारा करुः भागो हो रहा है" 

पचम भागक विमोचन. अक्ट्वर १९७४ मेँ हो.चुकादहं। .. 


२८ वाप्तमीमांगा-तच्यदीणिका 


मगरे पूवं केचिदिदं मंगलवचनमनुगन्यन्ते' यव्देकि साथ माप्तमीमासि 
किसी व्याल्याकारका "जयतति जगत्ति' थादि समान्ति मंगल पद भभ. द| 
उससे प्रतीत होता है क्रि अकनकवरी पूर्वं गी आप्तमी्मागापिर किसी 
आचायंकी व्याच्या रही है ! ठघु समन्तम॑द्रने अपने दिप्पणमे वादीमर्सिह्‌ 
दारा आप्तमीमांसाके उपलालन करमेका उल्येल किया दै" } इससे प्रतीत 
होता है कि वादीमसिहने आप्तमीमांसापर्‌ कोर व्याख्या चिखी वी, 
किन्तु चह वतंमानमें अनुपरुव्य है । 

सत्रां ¡ विद्यानन्दने अष्टसहसीके यन्तम एक दरोकः टिखा है" 
जिसमें अपनी अष्टसहसरीको कुमारसेनकी उक्तियोसि वर्वमान वतलया 
है । इसका तात्पर्यं यही है कि कूमारसेन नामक मचार्यने याप्तमीमांसा- 
पर कु लिखा था, यर विद्यानन्दे उससे लाभे उलया चा । उसी 
रलोकमे अष्टसदहलीको कणष्टसहुसी भी कहा है । इससे स्तात हता ह 
कि यष्टसहस्ीकौ स्वनाम हजारों कण्टको सहन करना पड़ा धा । 
इसका अध्ययन भी कण्टकारी है ! अर्थात्‌ कोई जिज्ञासु हजारो कष्ट 
उठाकर ही भष्टसहस्रीका अध्ययन कर सकता दै । 


माप्तमीमांसाको हिन्दी व्याख्यां 
इसके पहले आप्तमीमांसाकी तीन हिन्दी व्याख्याएं छिखी गयी € 


१. हिन्दी वचनिका--विक्रमकी उच्लीसवीं शतताव्दीके प्रसिद्ध विद्वान 
जयपुर निवासी पं० जयचन्द्र॒ जी छावड़ाने विक्रम सम्वत्‌ १८८६ म 
भाप्तमौमां साकी हिन्दी वचनिका छिखी थी ! इसका प्रकाशन ५० वप पूव 


जनन्तकोति ग्रन्थमाला वम्वर्ईसे हृ था । इसकी भाषा दढारी ( राजः 
स्थानी हिन्दी ) है । गौर भव यह्‌ प्रायः अप्राप्य है ] 


२. हरदी भष्य-विक्रमकौ वीसवीं शताब्दीके प्रसिद्ध सारहित्य- 
सेवी तथा समन्तभद्र-भारतीके मर्मज्ञ पं० जुगलकिशोर जी मुख्तारने 
देवागमं अपर नाम आप्तमीमांसाका हिन्दी भाष्य ( मूलानूगामी हिन्दी 
अनुवाद ) लिखा दै] इसका प्रकाशन वीरसेवामन्दिरःदरस्टसे सम 
१९६७ मे हुमा है | 

२. हिन्दौ चिवेचन--श्री पं० मूलचन्द्र जी शास्वीने आप्तमीमांसा 
९* श्वामता वादोभरसिहेनोपलालितामाप्तमीमांसाम्‌ । 
२“ कष्टसहत्तो सिद्धा साप्टसहस्रीयमत्र मे पुप्यात्‌ । 

गख्दनाष्टसह्ो कुमारसेनोक्तिवर्घमानार्था ॥ 


अष्टस० टिप्पण पण १ 


३० आन्तमीमांरा-तस्यमीपिका 


होया । क्योकि यद्‌ व्याग्या अष्टयत्ती धीर अष्टरमनफे भाष्यत 
क्खी गयी है । 


भाप्तसीसांसाका मूलाधार 


यद्यपि आचायं रामन्तभद्रने एेशा कोट सनतत नी द्विमा टक 
आप्तमीमांसाको रचनाका आधार "गोक्षमाम॑स्य नेतारम्‌' दत्याद्वि मंग 
रलोक है, विन्तु आचायं विद्यानन्द भनेकः उच्छसोमि ये रिद्ध दाता 
हे कि आचायं रामन्तभद्रने उसी धाप्तकी मौमांसा फ ६, भिराफौ उक्त 
मगल श्लोकमें वन्दना कौ गयी है ] भकरकदेवने भी ध्रा विषयमे कुछ 
नहीं लिखा है। हो सवता दै कि आचायं विद्यानन्दो वसा लिद्छनेके 
लिए कोई आधार प्राप्त रहा हो अथवा उनका स्वयंका कोई अनुमान 
हो । फिर भी आचार्यं विद्यानन्दके निम्नलिखित उल्टेख ध्यान देने 
योग्य ह | 
१. ` शास्त्रावताररचितस्तुतिगोचराप्तमीमांसित कृतिः" 
भष्टस० पण ९ 
२. " शास्वारभेऽभिष्टुतस्याप्तस्य “~ भगवदरहुतुसर्वज्ञस्यैवान्ययो- 
गन्यवच्छेदेन व्यवस्थापनपरा परीक्षेयं विदिता ।' अष्टस० पुण २९४ 
२. “श्रौमत्तत््वाथं शस्तरादुमुतसलिलनियेरिद्धरत्नोद्‌ मवस्य, प्रोत्याना- 
रभकाले सकलमलभिदे शास्व्रकारैः कृतं यत्‌ । स्तोत्रं तीर्थोपमानं प्रथित्त- 
पृथुपथं स्वामिमीमांसितं तत्‌, विद्यानन्दः स्वराक्त्या"ˆ....- । 
--आप्तपरीक्षा का० १२३ प° २६२ 
४. "इति .सकषेपतः शास्त्रादौ परमेष्ठिगुणस्तोत्रस्य मुनिपुद्धवेविधी- 
यमानस्य ^^ "पञ्चततस्तदन्वयस्याक्षेपसमाधानलक्षणस्य श्रीमत्स- 
मन्तभद्रस्वामिमिर्देवागमाख्याप्तमीमासा्या प्रकाशनात्‌ 1" । 
| --आप्तपरीक्षा का० १२० पु० २६१ 
माक्षमाग॑स्य नत्तारम्‌" इत्यादि मंगल इलोकं तत्त्वायंभूव्रका मंगला- 
चरण हे वा नहीं इस विषयमे विदानो मतभेद है । कुछ विद्वान्‌ इसे 
०.५ मगङाचरण मानतेहै, तो दूसरे विद्वान्‌ कहते ह कि यह्‌. 
सवाथसिद्धिका मंगङाचरण है | किन्तु डा० दरवारीलाकजौ कोष्यिाने 
अनेक प्रमाणोके माधारसे यह्‌ सिद्ध कर दिया है कि उक्त मंग लोक 
१. १. क्त््ुनरना करच=्ः मंगलाचरण 


रीर्पक दो ठे, अनेकान्त वषं ५ किरण ६, 
७; १५, ११) | ॥ 


ष 


५४ 
न्न 


(1 


३२ आप्तमीमांसा-तत्त्वदीपिका 


उनमें परम प्रकर्षको प्राप्त थे । उस समय जितने वादी ( शास्त्रार्थं करनेमें 
प्रवीण ) थे, गमक ( दूसरे विद्वानौकी रचानार्थोको स्वयं समक्नने ओर 
द्सरोको समन्ञानेमे समर्थं ) थे, वाग्मी ( अपने वचनचातुयंसे दूसरोको 
वरामं करनेवारे) ये गौर कवि (काव्य या साहित्यकी स्वना करने वाटे) 
थे, आचायं समन्तभद्र उन सवमें सिर पर चृडामणिके समान सर्वश्रेष्ठ 
थे । इसीलिए जिनसेनाचायंने आद्िपुराणमें कहा है- 

कवीनां गमकानां च वादीनां वाग्मिनामपि। 

यदः सामन्तभद्रीयं मूध्नि चूडामणीयते ॥ 


समन्तभद्र सवसे बडे वादी थे } उनके वादका क्षेत्र संकुचित्त नहीं 
थ । उन्टोने प्रायः सम्पूणं भारतवप॑का श्रमण किया धा मौर सवत्र ही 
उन्दँ वादमे विजय प्राप्त हुई थी । वे कभी इस वातकी प्रतीक्षामें नहीं 
रहते थे कि कोई दूसरा उन्दँ वादके लिए निमंत्रण दे । इसके विपरीत उन्हे 
जहाँ कटीं किसी महावादी अथवा वादशालाका पता चल्ताथातोते 
वरहा पर्हुचकर ओर वादका डंका वजाकर विद्रानोको वादके लिए स्वत्तः 
आमंत्रित करते ये । वरह स्याद्रादन्यायकी तुकमें तुले हुए उनके युक्तिपूणं 
भापणको सुनकर श्रोता मुग्ध हो जाते थे ओर किसीको भी उनका कुछ 
भी विरोध करते नहीं वनता था । इस प्रकार आचायं समन्तभद्र भारतके 
पूवं, पद्विम, दक्षिण ओर उत्तरके प्रायः सभी प्रमुख स्थानोमे एक 
अग्रतिद्रन्दी सिहके समान निर्भयत्ताके साथ वादके लिए घूमे थे। एक 
वार वे घूमते हुए करहाटक नगरमे पहुंचे थे ओौर उन्होने वरहकिं राजाके 
समक्ष अपन्ता वादविपयक जो परिचय दियाथा वह्‌ श्रवणवेरूगोखके 
रिखालेख नं ० ५४ मे निम्न प्रकारसे उपलब्ध है- 


पूर्वं पाटलिपुत्रमध्यनगरे मेरी मया ताडिता, 

परचान्माल्वसिन्धुठक्कविपये कांचीपुरे वैदिरे । 

माप्तं करहाटक वहुभटं विदयोत्कटं संकटम्‌, 
ू वादार्थ विचराम्यहं नरपते शाद्रंखविक्रीडितम्‌ ॥ 
व करहाटक प्ुचनेसे परे पाटलर्पूत्र (पटना) मालव, सिन्धु, ठक्क 
(पंजाव) कांचीपुर (काजीवरम्‌) ओर वैदिदा (विदिशा) पहुच तुके 
य } समन्तभद्र देशाटनके सम्बन्धमे एम० एस० रामस्वामी आयंगर 


अपनी ( ७८४५1९5 11 50४६ एता) }2{7); 3; 
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ठसते ईह- ) नामक पुस्तके 


ई 
यह्‌ स्पष्ट है कि समन्तभद्र एक हुत नडे धमं प्रचारक थे, 


~न 


२६ आप्तमीमांसा-तत्वदीपिका 
समन्तभद्रकी तिया 


१. अप्तमीमांसा, २, युक्त्यनुशासन, ३, स्वयम्मूस्तोत्र, 

४ स्तुतिविदा, ओर ५ रत्नकरण्डश्रावकाचार 

ये पांच ग्रन्थ उपक्न्ध ह ओर प्रकारित हो चुके ह । इन उपकर्व्व 
ग्रन्थोके अतिरिकित इनके दारा रचित्त निम्नछिखितत ग्रन्थोके उल्लेख 
यर मिलते ह- 

१ जीवसिद्धि, २ गन्वहुस्तिमहाभाष्य, 

इनमेसे जिनसेनाचाय॑ने हरिवंशपु राणमें जीवसिदधिका उल्लेख किया 
है! । चीदहवीं शताब्दीके विद्वान्‌ हस्तिमल्लने अपने विक्रन्तकौ रवकीं 
प्रयास्तिमे गन्वहुस्तिमहाभाष्यका निर्दे किया है| 

यह्‌ पटहे वतखाया जा चुका है कि समन्तभद्र परोक्नाप्रधाच 
आचार्य थे । साय ही श्रद्धा भर गृणज्ञता नामकं गुण भी उनमें विद्यमानं 
ये ] उन्हे आद स्ततिकार हौनेका गौरव प्रात्त है । उनके उपकन्ध ग्रन्थों 
मे रत्नकरण्डश्रावकाचारको छोडकर रेप॒ चारों ग्रन्थ स्तुतिपरक ग्रन्थ 
ह । इन म्रन्थोमे अपने इष्ट्देवकी स्तुत्तिके व्याज (वहाना)से उन्होने 
एकान्तवादोकी भाखोचना करके अनेकान्तवादकी स्थापना की दहे, 
वे स्वामी" पदसे अभिभूपित्त थे । स्वामो उनका उपनाम हो गया था | 
दसी कारण विद्यानन्द भौर वादिराजसूरि जेसे कितने ही आचार्यो तथा 
पं० आश्चाधरजी जसे विद्वानोने अपने ग्रन्थीमे भनेक स्थानोपर केवल 
स्वामी पदक प्रयोग हारा ही उनका नामोल्लेख किया है 1 उन्होने भपने 
जन्मसे दम भारत भूमिको पवित्र किया था । इसीलिए शुभचन्द्राचार्यने 
पराण्टवपुराणमे उनके लिए जो भारतमभूपणः' विदोपणका प्रयोग किया है 
यट; सूथा उचित है । 
सैनयद्नफे दतिहासमे अएचाय समन्तभद्रका स्यान 





गनेकान्तं आर्‌ स्याद्राद जंनद्ंनके प्राण ह} भौर आचायं समन्त- 
भद्र स्याद्रादवियाकः प्राणग्रतिप्टापक ह । यह्‌ कदा जा सकताहै कि 
आना गमन्तमद्रके पटले जिन तत्त्वोकी प्रतिष्टा आगमके भाधार 
१. पीविदितिपायोह दृतयुकटपनृदयारनम्‌ 1 
२, तपमुतन्याय्यानमन्यरस्तित्रयर्तकः । 

गवाम सुपन्नयदराम्मू द्‌ देवराममनिदेफः + 
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४२ आग्तिमौभाना-वस्यदोपिक) 


जन उनके चरणो बन्दना करये जिनमे उन सद्गति किणि 
दरा अकलकके चरण नवि किरणं साचा स्वं भार्ण न 

४ र त्‌ अ २12४ ८, # २४ £ न 
र्ती गीं | स्याद्वादरलाकरसे रयगिता स्ताग्यरानागं दरस सन 
मतन्तरोके दोपोको उदुभाव्रक मरतलाया ए! 


महाकवि वादिराज मूरि दिति दैनिःनै स्मगुनन्यभं | शमनः 
जयवन्त हों । जिन्धमि जगत्ता सरस्तु द्र सपन पृन्यथादी चाद दगु 
ओको दण्डित किया | णुभवन््रचारयने तौ मुग्र टाक उनको पुष्य 
सरस्वतीको अनेकान्त गगनकौ नन्द्ेया लिमा | दमी प्रकार प्रहा ~ 
चारी अजिते अकटवको वोद्धवुदधिषैयव्यदोक्नामुर वतव्यया है # 
अर्थात्‌ अकलंक द्वारा वौद्धौकी वृद्धि विधवाहो मयी या उनकी नुदित! 
वेधव्यको दीश्ना दौ गयी ! पदयप्रभमदटधारिदिवने नियमरारकी तलप यृत्ति 
के प्रारंभमे उन्हें (तक्जिार्यौ' भर्थात्‌ तकट्पी कमलो विकारैः लिए 
सूयं बतलाया है । 


इसप्रकार अनेक धिलकेलोमें वादिर्िह, सपरा्रादामोघजि्, समव- 
दीपक, उद्योधित्तभव्यकमल, ताराचिनेता , जिनमत्तनुवलयणणांक, यौद्ध- 
चादिविजेता शास्त्रविदग्रेसर, मिथ्यान्यकारभेदक, मर्टृधिक भौर देवागम- 
के भाष्यक्रारके रूपमे यकटकका स्मरण किया गया है) 


जोडिवसवनपुरमे हुण्डिसिद्न चिवकके सैत्तफे पारा एकः पापाण पर 
उत्कीणं ठेलमे किखा हैः कि उस यकठवदेवकी महिमाका वर्णन कौन 
केर सकता है, जिसके वचनशूपी खड्ग (त्तख्वार)के प्रहारे आहत 
होकर वृद्ध वृद्धिरदित्त होगया | 


निस समय अकलन का््षे्मे पदारपंण किया यह्‌ समय वौद्धयुग- 
^ 
१. प्कटिततीर्थान्तरीयकलेकोऽप्यकलंकोप्याह 


--स्याद्वादरलाकर 
२ तकभूवल्ल्मो देवः स॒ जयत्यकलकधीः 1 
` भगदुदरन्यमुपो मेने दण्डिता शावयदस्यव; । --पाश्वनाथचरिते 
,३, श्रीमद्‌भद्राकलद्ुस्य पातु पुण्या सरस्वत्ती । 
अनेकान्तमरन्मार्गे चन््रछेवायितं यया | --स्ानार्णव 
४. अकरंकगुरुजीयादकरुकपदेश्वरः । 
यौद्धानां ुदिवचन्यदीक्षायुरुर्दाहृतः ॥ --हनुमच्चरित 


५. तस्याकलद्धुदेवस्य महिमा केन व्ये | 
. दक्यिलड्गघातेन हृतो बुद्धो विवृद्धिः सः ॥ 
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| भआप्तमीमासा-तत्दीषिमी 


प्रायरिचत्तमिवांच्िवारिजदतः स्नानं च सन्याचग- 
दोपाणां सुगतः स कस्य विय दवाकर: कतिः | 

पाण्डवपुराणमे तारदिवीके घटने पेररो दकरामेका उच्य दसं 

प्रकार है-- 
अकककोऽकठंकः स॒ कटौ कलयनु श्रुतम्‌ | 
पादेन ताडिता येन मामादवी प्रटस्थित्ता 

इसीप्रकार मात्यखेटके राजा साहरातुगकौ सभाम अकयं जानैका 
उल्टेख भी मल्ल्पिण प्रगस्तिमें ह । उक्त उन्मि रिद्धदत्ताहिकि 
अकलठंक देव एक महावादौ भीर्‌ शास्प्रार्थी ये । 
अकरक पटिचय 

अन्य आचार्योकी तरह अक्क देवने भी अपने किरी म्रन्धरमें अपना 
कुछ भी परिचय नहीं लिखा है । किन्तु अन्य स्लोतेके आधार पर उनके 
विषयमे जो जानकारी प्राप्त हुई है वह्‌ निम्न प्रकार ह । 

प्रभाचन्द्रके गद्य काको, ब्रह्माचारी नेमिदक्तै पद्य कथाकौश भीर 
कन्नड भापाके (राजावली कथे" नामक भ्रस्यमिं अककरककी जीवन कथा 
मिलती है । कथाकोशके अनुसार अकरुककी जन्मभूमि मन्येट धी गीर 
वे वहुकिं राजा शुभतुंगके मंत्री पुरूपोत्तमके पुत्र थे। मान्यसेट नगर एक 
समय राष्टृकूटवंशी राजा्ोकौ राजघानी धा भौर राप्टरकूटवंशी राजामो- 
मेसे कृष्णराज प्रथम्‌ शुमत्तग नामे प्रसिद्ध धा | तया उसके भतोजे 
दन्तिदुगंका दसरा नाम साहसतुग था 1 गौर अकठंक साहसतुंगकी सभामे 
गये थे । याजावटी कथेके अनुसार यकरद्धु काञ्चीके जिनदास नामक 
्ाह्मणके पुत्र थे । काञ्ची नगर इतिहासे प्रसिद्ध है । यह द्रविण देशकी 
राजधानी था । इसे दक्षिण भारत्तकी काशी कहा जाता हे | 


ननग्छकदवक तत्त्वाथ राजवांततक नामक म्रन्थके प्रथम अघ्यायकं 
अन्तम एक श्लोके पाया जाता है जिसमे उन्हं लघुहुन्व नुपतिका पुत्र 
वतलाया गया ह । वह्‌ श्छोक निम्न प्रकार ह- 


जीयाच्चिरमकलद्धत्रह्मा रषुहव्वनृपत्तिवरत्तनयः । 


अनव रतनिखिकुजननुतविदः प्रशस्तजनहूयः ॥ 
इससे ज्ञात होता है कि अकलक एक राजपृत्र थे गौर उनके पिताका 
1 जबुन्य था । यह्‌ भी निरिचित प्रतीत होता है कि अकलङ्क दक्षिण 


भारतके निवासी थे । भट इनकी उपायि थौ । इस उपाधिका प्रयोग 


इनके नामके पहर किया जाता है। मौर नामके आगे 'दव' ाव्दका प्रयोग 


भो देखा जात्ता है । इससे परतीत्त होता है कि वे देवके समान पूज्य थे] 


८ आमप्तमीमांसा-तत्वरीपिका 


अकल देवकी तरह प्र्ञाकर गुप्तने भी पीत्तशंखादि ज्ञानको न 
सात्र अंदामें प्रमाण तथा पीतांयमे अप्रमाण माना है) उनका कहु 
कि पीतरांखादि ज्ञानोके ह्यरा अर्थक्रिया नहीं होती है, यतः वे ष 
नहीं हं ¦ कितु संस्थानमात्र अंशसे टोनेवाखी भथंक्रिया तो उन ५ 
हौ सकती है, अतः उस अशमे न्द अनुमानरूपसे प्रमाण मा 1 
चाहिए । तथा अन्य अशमे संशय मानना चाहिए ! इस प्रकार एकं ई ५७५९ 
आसिक प्रमाणत्ता भौर आंशिक अप्रमाणत्ता सिद्ध होती है' ! अष्टशषतीमे 
अकलद्धुः देवने प्रज्ञाकर गुप्तकी संस्थानमाव्रमे अनुमान माननेकी वात्तका 
खण्डन किया हैः । 
परोक्त प्रसांण वेञ्ञिष्टय 


अकलङ्कु देवने परोक्ष प्रमाणके प्रकेरणमे संयायिकके उपमान १ 
की भालोचना करते हुए प्रत्यभिन्ञानके एकत्व, साद्य, प्रतियोगी आ द 
अनेक भेदोका उपपादन किया है । ओर उपमानका सार्य ्रत्यभिज्ञानम 
अन्तर्भाव किया है! तथा स्व॑देगावच्छेदेन ओर क 
व्याप्तज्ञानके किए तकं प्रसाणकी आवब्यकता सिद्ध कौ है । साध्य अधर 
साव्याभासका स्वरूप स्थिर क्या हैः] हेतु ओर दैत्त्वामासकी 
व्यतस्था कौ दहै। जनाचार्योनि प्रारंभसे हौ अन्यथाचुपपन्तत्व या 
अविनाभावको साघनका एकमात्र रक्षण मानां है । अककद्कुने वौद्धोके 


१. पीतशंखादिषिलचानं तु न प्रमाणगेव तथा्थक्रियाव्याप्तैरभावात्‌ 1 संस्था- 
नमाव्रार्थक्रियाप्रसिद्धावन्यदैव क्लानं प्रमाणमनुमानम्‌, तथाहि 
परतिमा एवम्मूतो यः स न संस्यानवर्धितः 
एवमन्यत्र दुष्टत्वादनुमानं त्तथा च तत्‌ ॥ 


9 9 ० वि ध . (र अनैत 
ततीऽतुमानं संस्याने, संसयः परपरति परत्ययटयमेतत्‌ प्रमाणमप्रमाणं च 1 छन 
मणिप्रभायां मणिन्नानं व्याख्यातम्‌ ! 


प्रमाणवार्तिकाटंकार प° ६ 
२. नापि दिके चिद्धि 


द छिद्धिसन्वन्वप्रतिपत्तेः मन्यया दृष्टन्तेतरयोरेकस्वात्‌ 
कि केन छृतं स्यात्‌ । 


ष्टश० अष्टस्° पृ० २७५ 
` सायं दाक्यममिप्रेतमप्रसिद्ध ततोऽपरम्‌ । _ 


साघ्यामामं विश्द्धादि साघनाविपयत्वतः ॥ 


न्यायविनिद्वय श्छो० १७२ 


= 





†** 


न्‌ 


[न ४४ 
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५० आप्तमीमांसा-तत््वदीपिका 


यकल्धुदेवने जवं अन्यथानुपपन्नत्वको ही हैतुका एकमात्र लक्षण 
माना है त्तव स्वभावतः उनके मतसे अन्यथानुपन्नत्वके अभावमे एक ही 
हेत्वामास होना चाहिए । उन्होने स्वयं कहा है" कि वस्तुतः एक भसिद्ध 
ही हेत्वाभास है ! यत्तः अन्यथानुपपत्िका अभाव अनेक प्रकारसे होता 
है, अतः विरुद्ध, असिद्ध, सत्दिग्ध ओर अकरिञिचित्करके भेदसे चार 
हेत्वाभास भी हौ सकते ह ! एक स्थानमे तो उन्हौने विरूढ आदिको 
अकिचिक्तरका ही विस्तार का है | वास्तवमें हेत्वाभास ओर जात्तिका 
जसा विवेचन आचायं अकलंकके ग्रन्थोमें मिलता है वैसा उससे पहठे 
किसी जेन ग्रन्यमें नहीं मिरता । अकलद्धुने ही प्रमाणसप्तभंगी भौर 
नयसप्तभंगीके भेदसे सप्तभंगीके दो भेद किये हैं । 
जय पराजय व्यवस्था 


न्यायदरनमे जल्प ओौर वित्तण्डामें छल, जाति ओर निग्रहस्थान 
जेमे भसत्‌ उपार्योका अवरम्बन टेना भी न्याय्य माना गया है ! वर्योकि 
जल्प ओरं वित्ष्डाका उद्य तत्त्व संरक्षण करना है । ओर तततवका 
संरल्लण किसी भी उपायसे करनेमे कोई आपत्ति नहीं मानी गयी है । 
नयाग्ने जय जल्प भौर वित्तण्डामे छल, जात्ति भौर निग्रहस्थानका 
मोग स्वीकार कर लिया तो वादमें भी उन्दीके भाधारपर जयपराजयकी 


स्यस्था रन गयौ  न्यायदानमें प्रतिज्ञाहानि आदि २२ निग्रहस्थान 
मान गयेदै 


, . धर्मकीतिने "वादन्याये छल, जाति ओर निग्रहस्यानके आधारे 
होनेयाद्री जय पराजयक्ती न्यरवस्थाक्रा खण्ड करते हुए वादीके रिष 
समाधनं गिविनन ओर्‌ प्रतिवादरीके किए भदौपोद्धावनये दो ही निग्रह 
रयन मानदः । वादका कतव्यह करि वहू पूर्णं ओर्‌ निर्दोपि साधन 
शा आग शरतियादीका करतवय दै क्रि वह यथां दोपोका उद्भावन करे। 
धना बटुनेके वाद धर्मंकौक्तिने अस्नाधनाद्भयचन ओर्‌ मदोपो द्धावनके 
कजम पयि है| उन्दने काह कि अन्वय या व्यतिरेकः किसी 


[कि गस्य 


ध: 


तवमतरानायपदयत्‌ ग व्रहुपा सतः । 

#। 
4 {1-7-१5 "~ श्नः ४ = ५ 
14* मन्दगा तनि रपिस्तः; 1 --न्मायविनि० २।२६५ 


0 
6१ 


वा ददरगयत्‌ मरकत तान्‌ वयं समिगा । --न्पायविनि० २।३५१ 


[4 श्रै ५८३ - [3 ध्यु ड धु त 4 -52 [ 

न द ववनमद्दोद्ूयययं दश्री; । 
क 
1-८4-२ ~+ म यृ 1) ८ {दन्य 
रपु न युरिति त्व्म --पदन्माय० पूण १ 
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वयासी मादन] 
अकरल्रकरदवं उत्तर श्य: 


षै ॥ ट भाप 


वूवपरमजजाग दुक [दवद 
मृतानि मृगो सातः ममौ नगद समतु} 


त्था य यस्व प { ४ शभः शरश 


सवत्‌ पूव पक्षको ठीनरो न समदा मं ननः सनगं 


विदूपक ही 21 गुगते मृगद्रण वं भीर्‌ गगमभी सुगत । क्रिर्‌भी 
वौद्ध सुगत्तकी वन्दना करते ह॑ आग मृगको याद्य मानष दीक उपनी 
१ पयाय भदस दही गीर्‌ उट रारोरगे भद्‌ टै तत ¦ दती ानै- 
कहा गया मनुष्य दहीनो ही याता, ऊटको नरी) यहां 
दूपकोऽपि विद्पक त्रय ध्यान देने योग्य ट] श । 


नेकान्तकी आलोचना करते हए घम॑कीतति वदते ह-- 


व 
= तत्रकस्मिन्नयोगतः। --प्रमाणवा० ३।९० 
नुपयोगे शास्वादिप्वपि नाभिधीयेत, विरोपाभायात । | 


--अष्टश० अष्टरा० पृण ८३ 


4111 र मृ नरा #6। 





> 


५४ आप्तमीमांसा-तच्वदी पिकां 


सर्वाद्धीण अभ्यास क्रिया था) इसके साथ दही जेन दानिक तथा भागर्मिक 
साहित्य भी उन्दूं विपुलमात्रामे प्राप्त था । अतः अपने समयमे उपलब्व 
जेनवाड्मय तथा जैनेतर वाङ्मयका सांगोपांग अध्ययन भौर मनन करक 
भआचायं विद्यानन्दे यथार्थमें अपना नाम सार्थक किया था यही कारण 
है कि उनके हारा रचित्त ग्रन्थोमिं समस्त द्गनोका किसी न किसी ख्पम्‌ 
उल्लेख मिलता है । भाचायं विद्यानन्दने अपने पुर्व॑वर्ती भनेक ग्रन्थकारो 
के नामोल्टेख पूर्वक ओर कहीं कहीं विना नामोल्टेखके उनके ्रन्थोसे 
अपने ग्रन्थोमे अनेक उद्धरण प्रस्तुत किये हुं । तथा पू्वपक्षके रूपमे अन्य 
दाशेनिकोके सिद्धान्तोको प्रस्तुत करके प्राञ्जल भाषामें उनका निरसन 
किया है । उनके अरन्थोका प्रायः बहुभाग वौ दशने मन्तर्व्योकी विशद 
आलोचनाय भरा हुआ है । अकलकदेवके तो आचार्यं विद्यानन्द प्रमुख 
टीकाकार हं । अकलेकदेवकौ अष्टदाती इतनी गहन ओर गूढ है कि यदि 
आचायं विनन्दं इस पर अष्टसहुस्ी न वनाते तो इसका रहस्य इसीर्मे 
चपा रह जाता । इसीलिए आचायं वादिराजने अपने न्यायविनिर्चय 
विवरणमें विद्यानन्दका स्मरण करते हुए छिखा है" कि यदि गुणचन्दरसुनि, 
अनचद्चरण विद्यानन्द ओर सज्जन अनन्तवीयं ये तीनों विद्वान्‌ सकक्‌ 
देवके गंभीर शासनके तात्पयंकी व्याख्या न करते तो कौन उसे समने 
समयं था । दसी प्रकार पादवंनाथ चरितमें उन्दने िद्यानन्दके तत्त्वारथा- 
ङकार मौर देवागमारुकारकी प्रशंसा करते हुए लिखा है आश्चयं है 
कि विद्यानन्द्के इन दीप्तिमान्‌ अरकारोको सुनने नालोके भी गोमि 
दोप्ति ( कान्ति) आ जाती है| उन्हे धारण करने वालछोकी तो वात 
हीक्याहे, 

आचायं प्रभाचन्द्रने भी प्रमेयकमलमाततण्डके प्रथम परिच्छेदक 
यन्तम "विद्यानन्दसमन्तभतरगुणतो नित्यं मनोनन्दनसु' इस ररोकाशमे 
दिलष्टरूपसे विद्यानन्दका नामोल्लेख किया है । पत्रपरीक्षाकी प्रशस्तिमे 
एक इलोक निम्न प्रकार है-- 

जीयान्निरस्तनिःरेषसवंधैकान्तशासनम्‌ । 
सदा श्रीवधंमानस्य विद्यानन्दस्य शासनम्‌ ॥ 


१. देवस्य शासनमतीवगभो रमेतत्तात्प्यतः कं दह॒ वोद्धूमतीवदक्षः । 


विदधन्न चेद्‌ सद्गुणचन्दरमनिर्न वि्यानन्दोऽनवद्यचरणः सदनन्तवीर्यः ॥ 
२. ऋजुव स्फुरद्रलं विद्यानन्दस्य विस्मयः । | 


सतामप्यलद्धारं दोप्तिरपु रंगति॥ --पादर्वना० चरि° शलो २९ 





५ आप्तसीमांसा-तत्वदीपिकां 


ओर राचमल्छ सत्यवाक्य प्रथमके समकाटीन ये| ओर उन्दने मपनी 
कृतिरयां प्रायः उन्हीके यज्यकालमे वनायी थीं । विद्यानन्दका कर्ये भी 
गंगवंशका गंगवादि प्रदेय रहा होगा । गग राजाओंका राज्य मैसूर प्रान्तमें 
था । गिलालेखों जौर दानपत्रोसे नात होत्ता रै किं इस राज्यके साथ 
जेनधमंका घनिष्ट सम्बन्ध धा। श्ीमान्‌ पं० डौ° दरवारीलाकजी 
कोण्यिाने आप्तपरीक्नाकी प्रस्तावनामे विद्यानुन्दका_ समय ईस्वी खन्‌ 
७७५ से ८४० त्क सिद्ध किया है | 


माचायं विचानन्दक्ली रचनाए 


अकर्कदेवको तरह्‌ थाचायं विद्यानन्दकी स्वनाए भी दो प्रकार 
की हं-टीकात्मक ओर स्वत्त्र । अष्डसटृस्री, त्वाथंदलोकवार्तिंक 
मौर युेत्यनरुरासनारुकार ये त्तीन टीकात्मक रचनाएे हं । भाप्तपरोक्षा, 
पत्रपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा, श्रोपुरपादर्वनायस्तो्र भौर चिद्यानन्द- 
महोदय ये छह स्वतन्त्र रचनाएँ ह । इनमेसे अन्तिम रचनाको छोड़कर 
शेप सव उपरव्ध तथा प्रकारितं हं अन्तिम स्वना अनुपलव्य है । 
भष्टसहुस्री 


यह आचायं समन्तभद्र दवारो विरचित्त माप्तमीमांसापर विस्तृत्त ओर 
महत्वमुणं व्याख्या है । इस व्याख्यामे अकलंकदेव द्वारा रचित अष्टशती 
का इस भकारसे आत्मसात्‌ कर छिया गया है, जसे वह्‌ अष्टसहसीका 
हो अंग हो । यदि आचायं विद्यानन्द अष्टसहूसखरीको न वनाते तो अष्ट 
रतीका रहस्य समञ्चं नही आ सकता था । वयोकि अष्टशतीका प्रत्येक 
पद्‌ आर वाक्य इतना जटिक ओर गूढ हे कि अष्टसहुसरीके विना विदान्‌ 
का भी उसमे प्रवेश होना अशक्य है । आचायं विद्यानन्दे अष्टसंहसरीमे 
सपनी सूक्ष्म वृद्धिते ाप्तमीमांसा ओर अष्टदातीके हा्दैको विरेषरूमसे 
स्पष्ट किया हे 1 जाप्तमीमांसा भौर अष्टरातीमे निहित तथ्योके उदुघा- 
टनके अत्तिरिक्त अष्टसहसीमे अनेक नूतन विचारोका भी समविशं 
किया गयाहे। द्म कट्‌ सक्ते ह कि अष्टसह्लरीमे पुवपक्ष या उत्तरपक्ष- 
7 <म्‌ समस्त दरनोके सिद्धान्तोका विवेचन किया गया है । इसीलिए 
भाचाय विदयानन्दने साधिकारं कटा है" कि हजार शास्त्रोके सुननेसे 
न 
१. शरोतव्याष्टसहलली श्रुतेः किमन्यैः सहलसंस्या्; । 

विज्ञायते ययैव स्वस्तमयपरसमयसद्भावः ।! --अष्टस० पृऽ १५७ . 


६० भाप्तमीमांसा-तच्यदीपिका 


तथा चेतनम अचेतनताका प्रसंग प्राप्त गा । घारहवीं कारिका्मे कटा 
गया है कि अभावैकान्त मायने पर च वो प्रमाणत रक्रताहु भीर 
वाक्य | ओरं प्रमाणके सभावे स्वपक्षरिद्धि तथा परपद्यदूपण संभवं 
नहीं है । तेरहवीं कारिकामें कहा गया ह्‌ कि वस्तुको राचंथां भावरूप 
ओर सवधा अभावरूप अर्यात्‌ दोनों एकान्तसूप नहीं माना जा सकता । 
तथा उसे सवधा अवाच्य भी नहीं कहा जा सकता । १४८ सै १६ तक तीर्न 
कारिका दास स्याद्ादनयकौ अपेक्षारौ वस्तुको कथंचित सत्‌, असत्‌, 
उभय, अवाच्य, सदवाच्य, असदवाच्य ओर सदसदवाच्य सिद्ध किया गया 
है १७ से २९१ तकर्पाच कारिकायों ह्वाया यह्‌ वतदलायागयाहं किं 
अस्तित्व नास्तित्वका अविनाभवी है मीर नास्तिस्य भस्तित्वका अविना 
भावी है । ओर अस्तित्व-नास्तित्वरूप वस्तु ही शव्दका विपयं होती है । 
जो वस्तु विवि ओर निपेधरूप वहीं है वहु अक्रिया भी नहीं कर सकती 
दै । अर्थात्‌ सवथा एकान्तरूप वस्तु अर्थक्रिया नहीं करती ह । वासवीं 
कारिका वत्तलाया गया है करि अनन्तधर्मात्मक वस्तुक्रे प्रत्येक धर्म॑का 
भ्थं ( प्रयोजन) भिन्न होता है । ओर उनमेसे किसी एक ध्मके मुख्य 
होने पर शेष धमं गीण हो जाते है । तेईसवीं कारिकामें कहा गया है कि 
सर्व-असत्त्वक तरट्‌ एकत्व-अनेकत्व भादि रमोमिं भी पूर्वोक्त सप्तभंमीकी 
्रक्रियाकी योजना कर ङेना चाहिये । 


दहितीय परिच्छेद 


दित्तीय परिच्छदम २४ से ३६ तक १२३ कारिकां हँ । चौवीसवीं 
भोर पच्चीसवीं कारिका हारा अद्रैतैकान्तकी समीक्षा करते हुए वत्तखाया 
गया है कि वस्तुको सवथा एक मानने पर कारक-भेद, क्रिया-मेद, पुण्य- 
पापरूप कमद्रत, सुख-दुःखरूप फल्द्रेत, इहलोक-परलोकरूप लोकटेत, 
विद्या भौर अविद्याका दवेत तथा वन्ध गौर मोक्षका द्वैत, यह्‌ सव नहीं 
वन सक्रगा | र्वी कारिका हारा कहा गया है कि हैतुते अदैतकी सिद्धि 
करने पर हतु भौर साध्यका दैत हो जायगा । ओर हेतुके विना सिद्धि 
५५५ पर वचनमात्रसे ही सवकी इष्ट सिद्धि हो जायगी । र७वीं 
का ५७ कम वतलया गया है कि विना दैतके अद्वैत सिद्ध नहीं हो सकता है ! 
क्योकि प्रतिषेध्यके विना (दैतके सभावमे) संज्ञी (देत) का व नहीं 
कियाजा सकता हे । र८वीं कारिका द्वारा सर्वथा पृथक्तववादी (मेदैका- 
न्तवादी) वैरेपिकोकी आलोचना करते हुए वत्तलाया गया है कि पृथक्त्व 
गुणस द्रन्यादिको अपृथक्‌ नहीं माना जा सकता है, क्योकि गुण भीर गुणी 
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लिए व्यापर भी संभव नहीं है | रेर्वीं ओर रण्वं कारिकामें वतलाया है 
कि यदि कायं सर्वथा सत्‌ है, तो पुरुषकी तरह उसकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती है । इसके अतिरिक्त नित्यत्वेकान्तवादियोके यहाँ पुण्य-पापकों 
क्रिया, प्रेत्यमाव (जन्मान्तर) क्म॑फल, वन्ध ओर मोक्ष नहीं वन सक्ते हँ | 
४शवीं कारिकामें कहा गया है कि क्षणिकेकान्त पक्षम भी प्रेत्यभाव 
आदिका असंभव ह । भौर प्रत्यभिज्ञान दिके अभावमें ज्ञानरूप कायका 
आरम्भ मी नदीं हो सकता है । ४२वीं कारिकामें कहा गया है कि यदि 
कायं सवंथा असत्‌ है, तो भाकाशपुष्यके समान वहं उत्पन्न नहीं हो सकता 
है, उपादान कारणका कोर्ट नियम नहीं वन सक्ता है ओर कायंकी 
उत्पत्तिमे कोई विद्वासं भी नही कियाजा सकता है। ४रेवीं कारिकामें 
यह्‌ बतलाया है कि क्षणिकंकान्तमें पूर्वोत्त रक्षणोमें अन्वय न होनेके कारण 
हेतुभाव ओर फलमाव नहीं वन सकते हू । सन्तानियोसे पथक्‌ एक सन्तान- 
की सिद्धि भी नहींहो सकती है) ४्ध्वीं कारिका हारा यह्‌ कहा गया है 
कि यदि संतान संवृत्तिदै तो वह्‌ मिथ्या होगी) ओर यदि वह्‌ मुख्य 
अथं दहै तो सवृत्ति नहीं हो सकती है। क्योकि मुख्य अर्थके विना 
संवृत्ति नहीं होती है । ण्प्वीं ओर ४६वीं कारिकामें कहा गया है कि यदि 
सव धर्मोमें चतुष्कोटि विकल्पका कथन श्वय न होनेसे सन्तान ओर 
संतानीमे एकत्व ओर नानात्वको अवाच्य माना जाय तो ठेसा मानना 
ठोक नहीं हे । क्योकि ज सव धमेसि रदित है, वह्‌ अवस्तु है त्तथा उसमें 
विशेपण-विशेष्यमाव भी नहीं बन सकता है ] ४७बीं कारिकामें कहा गया 
हैकिजो संजी सत्‌ होता है उसीका पर्‌ द्रव्य आदिकी अपक्षासे निषेध 
किया जतादै। जो सव॑था असत्‌ है वह विधि-निषेधका विपय नहीं 
दो सकता है 1 ४्थ्वीं कारिका द्वारा यह बतलाया गयाहै कि जो सव 
धर्मि रहित है वह्‌ वस्तु है ओर अवस्तु होनेसे अनभिकाप्य भी है । ततथा 
पर द्रव्यादिकी अयेक्नास्े वस्तु ही चवस्तु हो जाती है । °ट्वीं कारिकामें 
द कटाहे कि यदि सव घमं अवक्तव्य, तो उनका कथन कैसेहो 
सक्ता है । ओर उनके कथनको संवृत्तिरूप माननेपर वह॒ कथन मिथ्या ही 
दगा, परमाव चटा 1 ५०्वीं कारिका दारा पुछा गया है कि तत्व अवाच्य 
पया ६ । अगकयत्ता या अवोधके कारण तो उसे अवाच्य नहीं कटा जा 
गन्तां ह } अतः यही कहना चादिए कि अभाव हौोनेसे तत्तव अवाच्य है । 
५६नों कारकम कटा गयादै किः क्षणिकैकान्त पक्षम कृताश्च भौर 
2 दवान्यानमन्त भरसंग जाता है) द्िसाके मभमिप्रायसे रहित व्यविति 


दिना करता द ओर दिसाके अमिप्रायसे युक्त व्यवितत हिसा नहीं करता 
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>पादिरूप परिणामोसे होता है । कर्मवन्ध करने वाके जीव युद्धि गीर 
अलुद्िके मेदसे दो प्रकारके है । १००बीं कारिका. दारा - चट्‌ कंठ गया. 
कि पाक्य शर अपाव्य शक्तिकी तरह शुद्धि मौर अशुद्धि येदो दार्वितरया 
ह, ओौर इनको व्यविति ( अभिव्यक्ति) करमर: सादि ओर मनादिटै 
१०२दीं कारिक्िं प्रमाणका स्वरूप वतलाकर उस्तके यक्रमभावी 
ओर क्रमभावी थे दो मेद विये गये ह तथा उन्दँ स्याद्रादनयसंस्कृत वतः 
लाया गया है । १०२बीं कारिका प्रमाणका फल वत्तक्ाया गवा हे। 
केवलन्ञानका साक्षात्‌ फल अन्लाननिवृत्ति है भौर परम्परफल उपेक्षा 
है । मति आदि ल्ञानोका साक्षात्‌ फल अन्ञाननिवृत्ति दै भौर परम्पराफल 
भादानवृद्धि उपादानवृद्धि भौर उपेक्षावुद्धि है) १०२बीं कारिका द्वारा 
वतलया गया ह किं ^स्याटाद' शब्दके अन्तगं 'स्यात्‌' साव्द्‌ एक धम॑का 
वाचक होता हमा अनेकान्तका चोहक होता है । १०य्बीं कारिकामे 
कहा गया ह कि सव॑था एकान्तका त्याग कर दैनेसे स्याद्वाद सात भगो भौर 
न्योकी अपेक्षा सहित होता है । तथा वह हैय ओर उपादेयमें भेद कराती 
है । श०्५बी कारिकामें स्याद्राद (शरुतन्नान) के महत्वको वत्काति हुए 
हा गया है कि स्याद्वाद ओर केवलन्ञान दोनों सवंतच्वप्रकाशक ई | 
उनमें केवल यही अन्तर है कि केवलज्ञान साश्चात्‌ तत्वोका प्रकाशक ह 
घौर स्याद्वाद असाक्षात्‌ उनका प्रकाराक ह । १०६बीं कारिकामें - देतु तथा 
नयका स्वरूप वततलाया गया है । १०७बीं कारिकामे द्रव्यका स्वरूप वत- 
लतति प कटा गया है कि नय ओर उपनयो विपयभूत व्रिकालवरतौ 
धमृकि समुच्चयका नाम्‌ द्रव्य है! १०८बीं कारिका दारा एक महु्व 
पूर्णं दांकाका समाधान किया गया है । शंका यह्‌ है कि एकान्तौके समू 
का नाम अनेकान्त है ओर एकान्त मिथ्या हँ तव उनका समूह अनेकान्त 
भो मिथ्या होगा । शंकाका समाधान करते हृए्‌ कहा गया है कि निरपेक्ष 
नय मिथ्या दते द गौर सपक्ष नय अरथक्रियाकारी होति दै । अतः सपिकष 
एकान्तोका समूद अनेकान्त मिथ्या नहीं है { १०९्बीं कारिका द्वार यह 
बतलाया गया है क्रं अनेकान्तात्मक भर्थका वाक्य वारा नियमन कैसे 
हताट्‌। जो द्धम विधिवाक्यको केवत विधिका भौर निपेधवाक्यको 
वेल निपेवका नियामक मानते ई, उनको समीक्षा करते हुए कहा गय 
है कि चाह विधिवाक्य हो, अर्‌ चाहे निपेधवाव्य दोनों ही विधि ओर 
विधघम्प ण अथंका वौघ कराते ह| श९०्बीं कारिकाम्‌ 
वाक्य विधि द्वारा ही वस्तुतच्वका नियमन करता है" एसे एकान्तका 
निराकरण कर्ते हूए कडा गया ह करि वस्तु तत्‌ जीर अततुरूप हं । जो उस 
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इसके अनन्तर आचायं कुन्दचुलन्दने प्रवचनसारमें आत्माकी सव्॑ता- 
को सम्यकाल्पते सिद्ध किया है । उन्होने इसकी विशद व्याख्या कंते हए 
केवर्ञानको तिकालवर्ती समस्त द्रव्योको जाननेवाला बताकर यह 
भी कहा है कि जो अनन्त पर्यायवाले एक दरव्यको नहीं जानत्ता वह्‌ 
सवको कंसे जान सकता है, मौर जो सवको नहीं जानता वेह अनन्त 
परयायवाले एक द्रव्यको पुरी तरह कैसे जान सकता हैः । आचायं गृद्ध- 
पिच्छने भी केवलन्ञानका विपय समस्त द्रव्योकी समस्त पर्यायोको वत- 
खाया है । इस प्रकार जंनाचार्यौनि आगमे सर्वज्ञके यथार्थं स्वरूपका 
प्रतिपादन किया है । । 
भात्मन्न भौर सर्वत 


कोड्‌ कट्‌ सकता ह कि मोक्षमागंका उपदेश देनेके छिषए सर्व॑ होने- 
को वया आवदयकता है । मोक्षमागंका उपदेशा देनैके किए तो मात्मन्न 
दोना दी पर्याप्त दै। इसके उत्तरमे यह्‌ कटा गया है किजो एकको 
जानता हे वहं सवको जानता है । आत्मा ज्ञानमय है गौर ज्ञानमय हेने- 
कै नाते उसका सम्बन्य समस्त स्ेयोसे है ! अतः अनन्त द्रव्योकि ज्ञायकं 
स्वरूप यात्माको जानना ही सवको जानना है । आसमज्ञ होनेसे सर्वज्ञता 
स्वतः प्राप्त हौ जाती ह ] इसका तात्पर्य यही ह किं मात्मन्नताेसे स्वतां 
फटित दीती है ! भत्माको जानना मुख्य है ओर आ।त्माको जाननेसे 
सचनम सान स्वयं प्राप्त हो जात्ता है। इसीलिए भाचा्यं कुस्दकुन्दमे 
नियमसारमें वतदाया है करि केबटी भगवान्‌ व्यवहारनयसे समस्त पदार्थ 
को जानते भौर देखते दै, परन्तु निस्चयनयसे वे आत्मस्वरूपको ही जानते 
जार चते है, यहं कोई श्रमवदा एेसा न समञ्च ठे कि आचायं कुलद- 
कुन्दने केवटन्नानीको मात्र नात्सन्नानी माना दै । उनके मतसे आत्मन्ञ 
१. ज ष पिजाणादि जुग चतय ते कालिके तिहवणस्ये | 


पादु तेस्न ण 


हुवणस्ये | 
पकाः सपज्जयं दव्वमेवः वा|| 
दव्यमनतम्जियमेत्मणंतामि दव्वृजृदिः 


दणि { 
धाद जा 


सदि जुगवं कथ नौ दव्यामि जाणादि । । 
--प्रवचनसार १।४८,४९ 
--तच्वार्यमूव्र १२९ 


(न > ज [0 
न दवाव पयन्यस्य )} 
॥ ॥ 


५ 8 >> ‰ 
पद द्मम्‌ 


7, 1 ६ 


~ वदारणषय केवली भगवं | 
ह | [ कषः भान ( परग" पि भ ¢ 
को नाट पस्मह पयमत्र दाप्या 1 


--नियमनार्‌ ( शुद्धोपयोयाधिकार ) गां० १५८ 


+ ^ 


[11 


्. र ५. ५१ 04 व 8१ {& 0 मुक >| =+ 1. [बि | # 1 ॥ ४ +^ ४५ = । च ५११ 


५ ५ 


॥ि 
+ ~ 


७६ धाप्तमीमांसा-तरवद्रीपिका 


ट्स प्रकार आचायं समन्तभद्रनौ मुक्तिक काया सर्य सिद्ध किया 
है। ओर उनके उत्तरवर्ती धकठंकः, विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र, यनन्तवौरयं जादि 
प्रस्यात दाशंनिकोने सगन्तभद्रकी चटीमं दी गवजताको पूय परा समघ्रने 
किया है । अकटंकदेवने न्यायविनिदचयमें वरत्तछाया ह कि आत्मामं समस्त 
पदार्थको जाननेको पूर्णं सामर्थ्यं ह| संसारी वस्था उराक्रा सान ज्ञाना- 
चरण क्मसे आवृत रहता है, अतः उसका पूणं प्रकाय नहीं हौ पाता। 
किन्तु जव ज्ञानके प्रत्िवन्यक क्म॑का पणं क्षय टौ जाता है, तव उस ज्ञान- 
के हारा समस्त पदाथेकिं जाननेमे वया वाधा हैः | अक्ररकदेवने स्वन 
साधक अन्य भी कट तकं प्रस्तुत किये हं । उनमेसे एक महृत्वपुणं तक 
यह्‌ है कि सर्व्॑तके वाधक प्रमाणोका असंभव सुनिचित दोनेसे सर्वञ्चकी 
सत्तामें कोड संदेह नहीं है" । भाचायं विद्यानन्दने यष्टसहस्रीमें एक रेक 
उद्धत करक वत्तकछाया हैः कि 'भात्माका स्वभाव जाननेका है ओर जानने 
मे जव को प्र्तिवन्थ न रहै तव वह्‌ ज्ञेय पदाथमिं अज्ञ (न जाननेवाख) 
कैसे रह सकता है । जैसे अग्निका स्वभावं जरनेका है तो कोई प्रति- 
वन्धक न रहने पर वह्‌ दाह्य पदाथंको जायेगी ही । उसी प्रकार ज्ञस्व- 
भाव आत्मा प्रतिवन्धकके जभावमें सव पदार्थोको जानेमा ही । भाचायं 
प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमल्मार्तण्डमे लिखा हैः कि कोई आत्मा सम्पूणं 
पदार्थोका साक्षात्‌कार करने वाला है । क्योकि उसका स्वभाव उनको 
ग्रहण करनेका है ओर उसमें प्रतिवन्धके कारण नष्ट हो गये ह । जिस 
प्रकार चक्षुका स्वभाव रूपके साक्षात्कार करनेका है ओर रूपके साक्ना- 
त्कार करनेमें प्रतिबन्धक कारणों (तिमिरादि)के अभावमें चक्षु ङूपका 
साक्षात्कार अवर्य करती है, उसी प्रकार ज्ञानके प्रतिवन्धक कारणोके 
अभावमे आत्मा भौ समस्त पदार्थोका साक्षात्कार अवद्य करता है । 


१. दष्टव्य-न्यायविनि्वय का० न° ३६१, ३६२, ४१०.४१४, ४६५ । 
२. ` अस्ति सरवन: सुनिरिचताम्मवद्वाधकप्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ । 
-सिदधिवि० टी० प१० ४५२१ 





३. जो चयं कथमन्नः स्यादसति प्रतिवन्धने । , 
दायं ऽग्नर्दाहको न स्यादसति प्रतिवन्वने | --अष्टस०° पृ ५० 
४. करिचदात्मा सकख्पदार्थसाक्षात्कारी तद्ग्रहृणस्वभाववत्वे सति प्रक्षीणप्रतिव- 
न्घश्रत्यपत्त्तात्‌, यद्‌ यदुग्रहणस्वभाववत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्प्रत्ययं तत्तत्सा- 
कषात्कारि, ययापगततिमिरादिप्रत्तिवन्धं लोचनविज्ञानं  रूपसाक्तात्कारि, तद्ग्र- 
` हणस्वभाववत्वे सति प्रक्षीणप्रतिवन्धप्रत्ययस्च कदिचदात्मेति। 
,. ~ प्रमेयकमलमार्तंण्ड. प९. २५५. 
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१. दितादितप्राद्िमयं हि प्रमां ततो पकमत दत्‌ | --ववौताफम १।३ 
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८० आप्तमीमांसा-ततवदीपिका 


. यहाँ यह विचारणीय है किं इन्द्रिय ओर इन्द्रियाथंसन्निकषे प्रमाके 
करण हौ सकते हं था नहीं । इन्द्रियं ओरं इन्दरियार्थसन्निकषंको -प्रत्यक्ष 
प्रमाका करण मानना उचित्त नहीं है, क्योकि ये दोनों अन्ञानखप ह, अतः 
अन्ञानकौ निवृत्तिरूपं प्रमाके करण कंसे हौ सकते हं । यन्ननिनिवृत्तिमें 
अज्ञात्तका विरोधी ज्ञान ही करण हो सकता टै । जैसे कि अन्चानकी निवृत्ति 
मे उसका विरोधी प्रकाश ही करण होत्ता है । सन्तिकषंको प्रमाण माननेमें 
एक दोष यह भी है कि कीं सन्निकषंके रहनेपर भी कान उत्पन्न नहीं 
हता है, ओर कहीं सन्निकेषंके जभावमें मी ज्ञानि उत्पन्न हौ जाता है । 


वृद्ध नैयायिको ज्ञानात्सक तथा अज्ञानात्मक दोनों ही प्रकारकी 
सासग्रीको प्रमाका करण माना दहै! वे कारकसाकल्य अर्थात इन्द्रिय, 
मन, पदाथ, प्रकाडे भादि कारणोकी सममग्रताको प्रमाण मानते है) इस 
विषयमे इतना ही कहना पर्याप्त है कि अथंकी उपरन्धिमे साधकतस 
कारणत्तोन्नान दही है, भौर कारकसाकल्यकी सार्थकत्ता उस ज्ञानको 
उत्यस्न करनेमें है, क्योकि ज्ञानको उत्पन्न किये विना कारकसाकल्य 
अर्थंकी उपलव्धिः नही करा सकता है । अतः प्रमाका करण ज्ञान दही 
टो सकता है, अन्ञानरूप कारकसाकल्य आदि नहीं } 


मीमांसादशेनमें प्राभाकर भौर भाद दो सम्प्रदाय ह! उनमेसे 
प्रासाकरोने अचुभूतिको प्रमाण माना दहै! तथा ज्ञातुव्यापारको भी 
प्रमाण माना हैः । किन्तुं एक ही अथंकी अनुभूति विभिन्न व्यक्ति्योको 
अपनी अपनी भावनाके अनुसार विभिन्न प्रकारकी हत्ती है। इसलिए 
केवल अनुभूत्तिको प्रमाण नहीं माना जा सकता है । ज्ञातृन्यापारकौ प्रमाण 
मानने्मे उनकी युक्ति यह्‌ है कि अथंका प्रकारान्‌ ज्ञाताके व्यापारदारा 
होता हे, भवः सताका व्यापारं प्रमाण है । किन्तु क्ञातुच्यापारको प्रमाण 
मानना ठोक नहीं है, क्योकि ज्ञत्ताके व्यापारको अ्थंके प्रकारानमे या 
जाननेमें प्रमाण तभी माना जास्रकता है जव उसका व्यापार यथां 


१.. अब्यभिचारिणीमसन्दिग्चामर्योपलच्िं विदधती वोधावोधस्वमावा सामग्री 
प्रमाणम्‌ 1 न्यायमंजरी १० १२ 
२. अनुभूतिरय नः प्रमाणम्‌ वुहती १।१।५ 
३. तंन जन्मेव विपये वुद्ध्यापार इष्यते । 
तदेव च प्रमा्पं तद्रेत करणं च धीः ।। 
व्यापारी न यदा तेपां तदा नोत्पयत्तेगलम्‌ । ~ 
भोमांसाश्छोर वा० पु° १५२ 


८२ अ्तमीमांसा.तत्वदीपिका 


साधन वत्तकछाया है } तत््वा्थसूत्रकारने प्रमाणका निर्देश तो किया ह 
किन्तु दारानिक हृष्टिसे उसका कोद लक्षण नहीं वत्ताया } सवप्रथम 
भआचायं समन्तभद्रने प्रमाणका दा्दानिक लक्षण प्रस्तुत किया है । उन्टनि 
आप्तमीमांसामें तत्तवन्ञानको प्रमाण वत्तछाकर उसके अक्रमभावी भीर 
क्रमभावी ये दोभेद किये ह । ओर तत्त्वन्नानकरो स्याद्ादनयसंस्ृत 
वततलाया है ] माचा्यं समन्तभद्रने ही स्वयम्भूस्तोचमे स्व॒ ओर परके 
अवभासक ज्ञानको प्रमाण वतलाया है । इसके अनन्तर आचायं सिद्धसेनने 
प्रमाणके लक्षणम वाधर्वाजित पद जोड़कर स्वपरावभासकं तथां चाध- 
वलजित ज्ञानको प्रमाण माना हैः । तदनन्तर अकरुंक देवने इस रक्षणमें 
भविसंवादी ओर अनधिगत्तार्थग्राही" इन दौ नये पदोका. समावेश करके 
अवभासकके स्थानमें व्यवसायतमकं पदका प्रयोगं किया है । इस लक्षणके 
अनुसार स्व ओर परका निश्चय करनेवाला, अविसंवादी (संशयाद्का 
निरसन करनेवाखा) गौर अनधिगत्त (अन्ना) अर्थंको जाननेवाला सानन 
प्रमाण होता है । भचायं वि्यानन्दने प्रमाणपरीक्षामें पहले सम्यग््ञानको 
प्रमाणका लक्षण बताकर पूनः उसे स्वाथंव्यवसायात्मक -सिद्ध किया 
हैः! उन्होने प्रमाणके लक्षणमें अनधिगत या अपुवं विदोपण नहीं दिया है} 
क्योकि उनके अनुसार ज्ञान चाहे गृहीत अर्थको जाने या अगृहीतको वह्‌ 
स्वाथेन्यवसायात्मक होनेसे ही प्रमाण है* । इसके अनन्तर आचायं माणि- 
क्यनन्दिने प्रमाणके लक्षणमें अपणं विरोषणका समावेश करके स्व भौर 


१. तत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्‌ सर्वभासनम्‌ । 


क्रमभावि च थञ्ज्ानं स्यादादनयसंस्कृतम्‌ ।॥। भाप्तमीमांसा का० १०१ 
२. स्वपरावभासक यथा प्रमाणं भुविनरुदधिलक्षणम्‌ । स्वयम्भृस्तौत्र लो ° ६३ 
३. प्रमाणं स्वपरामासि ज्ञानं वावविवजितम्‌ ] न्यायावतार श्छो° ! 


४, प्रमाणमविसंवादिज्ञानमनधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वात । 

| अष्टश० अष्टस्त° प° १७५ 
५. व्यवसायात्मक ज्ञानमात्मायंग्राहकं मतम्‌ । लघीयस्य का० ६० 
६. सम्यग््ञान प्रमाणम्‌ । स्वार्थन्यवसायात्मकः सम्यग््ानं सम्यग््नानच्वात्‌ । 


| | प्रमाणपरोक्षा पु० १ 
७. तत्स्वायन्यवसायात्मक क्ानं मानमितीयता । 


लक्षणेन गतार्थत्वाद्‌ व्यर्यमन्यद्धिशेपणम्‌ ॥ 
गृहीतमगृहीतं वा यदि स्वायं व्यवस्यति । 
तन्न रोके न दास्प्ेपु विजहाति प्रमाणताम ।! ततत्वायर्लो ° १।१०।७७,७८ 
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भापाकी है'। किन्तु दाष्निक परसम्पराके भनुरार दनि भौर मनकी 
सहायतासे उत्पन्न होनेवारे गति श्नानको सांव्ययहारिकः प्रत्यक्ष मानचिया 
गया है । अतः परसापेक्ष ज्ञानको प्रत्यक्षकी परिधिमे सम्मििति कर ठेनेरौ 
प्रत्यक्षकी परिभापमिं भी परिवत्तंन करनेकी भावर्यकता प्रतीत हु । 


प्रत्यन्लका छक्षण 


आचार्य सिद्धसेनने अपरोक्षरूपसे अथके श्रहण करनेवार चानको 
प्रत्यक्ष कहा है* 1 इस लक्षणम परोक्षके स्वरूपको समसे विना प्रत्यक्षका 
स्वरूप समक्षम नहीं आता है । मततः भकटंकदेवने कधीयस्त्रयमे विदाद 
ज्ञानको प्रत्यक्ष कदा३ । ओर न्यायविनिर्चयमें स्पष्ट ज्ञानको प्रव्यक्ष कटा 
है* । उनके इस जक्षणमें 'साकार' गीर अञ्जसा' पदोका भी प्रयोग 
हुआ है । इसका तात्पयं यह दै कि साकार ज्ञान जव अञ्जसा स्पष्ट 
अर्थात्‌ परमार्थरूपसे विशद हौ तव उसे प्रत्यक्ष कहते ह । जिस जाने 
किसी अन्य ज्ञानकी अपेक्षा न हो वह विशद कहुखत्ता है । इस प्रकार 
दासंनिक परम्पराके अनुसार विशद ज्ञानको प्रत्यक्ष ओर अविशदं ्ञानको 
परोक्ष माना गया हे । 
प्रत्यक्षे भेद 

परत्यक्षके दो भेद ह--मुख्य प्रत्यक्ष मौर सनन्यवहारिक प्रत्यक्ष । मुख्य 
परतयक्षके भी दो भेद है-सकल प्रत्यक्ष भौर विकल प्रत्यक्ष । सम्पूणं पदार्थो 
को युगपत्‌ जानेवाला केवलन्ञान सकल प्रत्यक्ष है । ओर नियत अर्थोको 
पुणरूपसे जाननेवाठे अवधिज्ञान भौर मनः प्ययज्ञान विक प्रत्य् कट्‌- 
छते ह । सांव्यवहारिक प्रतयक्षके भी दौ भेद ह--इन्दरिय प्रत्यक्ष जीर 
अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष । स्पशनादि पाचि इन्द्रियोसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष है । ओर मनसे उत्पन्न होने वाला ज्ञान अनिच्दिय प्रत्यक्ष 





१. जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्त्ति भणिदमत्येसु । 

जं केवरेण णादं हूवदि हु जीवेण पच्चक्खं !॥। प्रवचनसार गाथा ५८ 
२, भमपोक्षतयार्थस्य ग्राहक ज्ञानमीदृशम्‌ । 
` प्रत्यक्षमितरज्ज्ञ यं परोक्तं ग्रहणेक्षया 1 
३. प्रत्यक्षं विशदं ज्ञान मुख्यसांन्यवहारिकम्‌ । । । 
` प्ररोक्षं शेपविज्ञानं प्रमाण इति संग्रहः ॥ लखयीयस्रय शषलो० ३ 
४. प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्जसा । न्यायविनि०. श्छो०. ३ 


न्यायावतार रखोकं ४ 


८६ जामप्तमीमांसा-तत्त्वदीपिर्का 


प्रमाणपरीक्षामें लिखा है' कि अभ्यास होनेसे. प्रामाण्य स्वतः सिद्धहो 
जाता है, ओर अनभ्यासके कारण प्रामाण्यका निणंय परसे होत्ता है । इसी 
चात्तको आचायं माणिक्यनन्दिने परीक्षामुखमे कदा हैः कि कहीं प्रामाण्य 
का न्नान स्वतः होता है गौर कहीं परतः होता है । अर्थात्‌ अभ्यस्त भव~ 
स्थामें ततो जलन्नानके प्रामाण्यका निणंय स्वयं हो जाता है ओर अनभ्यस्त 
अवस्थामें शीत्तङ वायुका स्पशं, कमलोंकी सुगन्ध, मेठकोंका शब्द आदि 
पर निमित्तोसे जलन्ञानकी सत्यताका निणंय किया जाता. हे | 


प्रामाण्य ओर अप्रामाण्यक ज्ञानके विषयमे अन्य दार्शनिकीमें विवाद 
है । न्याय-वैशेपिक प्रामाण्य गौर अप्रामाण्य दोनोको परतः, सांख्य दो्नोको 
स्वत्तः तथा मीमांसक प्रामाण्यको स्वत्तः ओर अप्रामाण्यको परतः मानते 
है । मीमांसकोका कटूना है कि जिन कारणोसे ज्ञान उत्पतन हीताहै 
उनके अतिरिक्त अन्य किसौ कारणकी प्रामाण्यकी उत्पत्तिमे अपेक्षा नहीं 
होती है । उनके अनुसार प्रत्येक ज्ञान पहले प्रमाण ही उत्पन्न होता है । 
चादमे यदि ज्ञानके कारणोमे दोपन्चानं अथवा वाधक प्रत्ययके दारा 
उसकी प्रमाणता दूर कर दी जाय तो वह्‌ अप्रमाण कहलाने छ्गत्ा है । 
अत्तः जव तकं कारणोमे दोषन्नान अथवा वाधक प्रत्ययका उदयनही 
तव तक सव ज्ञान प्रमाण ही ह । अतः ज्ञाने प्रामाण्य स्वतः ही होता 
दै। किन्तु अप्रामाण्ममें एेसी वातत नहीं है । अध्रामाण्यको उत्पत्ति तो 
परतः ही होती है । क्योकि उसमें ्ञानके कारणोके अतिरक्त दोपरूप 
सामभ्रीकी अपेक्षा होती है । 


तत््यसंग्रहकै टीकाकार कमलशीलने वौद्धोका पक्ष अनियमवादके 
रूपमे वतलाया हैः | वे कहते हँ श्रामाण्य ओर अप्रामाण्यं दोनों स्वतः, 
दोनो परतः, प्रामाण्य स्वत्तः अप्रामाण्यं परतः ओर अप्रामाण्य स्वतः 
प्रामाण्य परतः" इन चार नियम पक्षोसे अतिरिक्त पाँचर्वां अनियम पक्ष भी 
ह, जो प्रामाण्य भौर अप्रामाण्य दोनोको अवस्थाविरोपमें स्वतः ओर 
सवस्थाविदेपर्मे परतः माननेका है । यही पक्ष वौद्धौको इण्ट है । 


१. प्रामाण्यं तु स्वतः सिद्धमन्यासात्‌ परतोऽन्यया ] प्रमाणपरीक्षा 
२. वत्प्रामाध्यं स्वतः परतश्च । परीक्षामुख १।१३ 
३. नहि बौद्धे सतरुणामेकतमोःति वकश्नोऽभीष्टः, अनियमपक्षस्येष्टत्यात्‌ । 
तपाट्ि-उभगमप्यततु फिित्‌ स्वतः क्रिल्चित्‌ परत एति पूर्वमुपवणितम्‌ 

अतयव दल्नचतुष्टपापन्यासोग्यवुक्तः । पच््यमस्यानियमपदस्य संभवात्‌ 
--तत्वसं° प१० का० ३१२३ 


१० ११९८० 
ह 
१ 
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८८ भाप्तमीमांसा-तच्वदीपिका 


गयी वस्तु च ततो पूणं वस्तु कही जा सकती है भौर न भवस्तु, किन्तु चहु 
वस्तुका एक देश ही हौ सकती है" | 
सुनय ओर दुर्नय 

मुनय वह्‌ ठ जो भपने विवक्षित धमंको मुस्यरूपसे ग्रहण करके भी 
अन्य धर्मक निराकरण नहीं करता है, किन्तु वरह उनकी उपेक्षा रहती 
दै । दनय वह है जो चस्तुमें अन्य धर्मोका निराकरण करके केवल एक 
धम॑का अस्तित्व स्वीकार करता ह । प्रमाण (तत्‌ ओर अतत्‌" उभय 
स्वभावरूप्‌ वस्तुको जानता ह । नयमे मुख्यरूपसे तत्‌" या तत्‌" किसी 
एक धर्मक ही प्रतिपत्ति होती है । परन्तु दुर्नय प्रतिपक्षी अन्य धर्मोका 
निराकरण करके केवल एक धर्मकी ही प्रतिपत्ति करता हैर । 

प्रमाण, नय मोर दुनंयके भेदको वतरने वाखा निम्न रटोक वहुत 
ही महत्त्वपुणं है । 

भथंस्यानेकरूपस्य धीः प्रमाणं तदंशधीः | 
नयो धर्मान्तरपेक्षी दुर्णयस्तन्तिराक़ृतिः ॥ 

अनेक घमत्मिके अ्थंका ज्ञान प्रमाण है, अन्य घर्मोकी अपेक्षा पूर्वक 
उसके एक देशका ज्ञान नय है, ओर अत्य धर्मोका निराकरण करना 
दुनेय है । 

इसका तात्पयं यही है कि निरपेक्ष नय मिथ्या होते हं । त्तथा अन्य 
घर्मोकौ अपेक्षा रखने वाला नय ही वस्तुक अंशका वास्तविक बोध करा 
सकता है । सामान्यरूपे जितने शब्द ह उतने ही नय होते हैः । फिर 
भी दरव्याधिकनय, पर्यायाथिकनय, निङ्वयनय, व्यवहारनय, स्ञाननतय, 
भ्थनय, शब्दनय आदिके मेदसे नयक अनेक भेद किये गये है | 


४०९ ५ 
अनक्रास्त 1वभरो 
संसारके समस्त दर्शन दो वादो विभाजित ह । एकान्तवाद भौर 
अनेकान्तवाद । जेनद्शंन अनेकान्तवादी है ओर शेष एकान्तवादी । 
त 
१. नायं वस्तु न चाचस्तु वस्त्वंशः कथ्यते यत; । 


नासमुद्रः समुद्रो वा समुद्रांशो यथोष्यते ॥ --तत्वार्यदलोकवा० १।६ 


२. वरमान्तरादानेपेक्षाहानिलक्षणत्वात्‌ प्रमाणनयदुर्णयानां प्रकारान्तरासंभवाच्च। 
भरमाणात्तदतत्स्वभावप्रतिपत्तेः तत्म्तिपत्तेः तदन्यनिराकरतेर्व । 


---अष्टडा० अष्टस० पुऽ २९० 
२. जावश्या वयणपहा तावद्या होति णयवाया । --सन्मत्ति° ३।४७ 


ना, प 





५. 


९० आप्तसीमांसा-ततत्वदीपिका 


परस्पर विरोधी धम॑युगोका प्रकारन करना ही अनेकान्त है | अकलक 
देवने अष्टशती नामक भाष्यमे च्खिा है" कि वस्तु सर्व॑थासत्‌ हीह 


अथवा असत्‌ ही है, नित्य ही है अथवा अनित्य ही है, इस प्रकार सवथा 
एकास्तके निराकरण करनेका नाम अनैकान्त है 


उक्त कथनसे यह्‌ फलित होता है करि परस्पस्मे विरोधी प्रतीत होने 
वाटे दो धर्मोकि अनेक युगरु वस्तुमे पाये जति ह । इसलिए नित्य- 
अनित्य, एक-अनेक, सत्‌-असत्‌ इत्यादि परस्परमें विरोधी प्रतीत दोन 
वाजे अनेक धममोकि समुदायरूप वस्तुको अनेकान्त कटनेमे कोई विरोधी 
„ नहीं है । वस्तु केवल अनेक धर्मोका ही पिण्ड तीं है, किन्तु परस्परमे 
विरोधी प्रतीत हने वा अनेक धर्मोक्रा भी पिण्ड है । प्रत्येक वस्तु विरोधी 
धर्मोका अविरोधी स्थल है । वस्तुका वस्तुत विरोधी धमेकि अस्तित्वमं 
टी दै। यदि वस्तुर्मे विरोधी धमं न रहँ तो उसका वस्तुत्व ही समाप्त 
हो जाय 1 भतः वस्तुमें अनेक धमोकि रहनेका नाम॒ अनेकान्त नहीं है, 
विन्तु अनेक विरोधी धमं युगरोके रहुनेका नाम॒ अनेकान्त है । कोई 
वस्तु सत्‌ है, नित्य है, ओर एक है, इत्तना होनेसे वह॒ अनेकान्तात्मक 
नहीं मानी जा सकती 1 किन्तु वह॒ सत्‌ ओर असत्‌ दोनों होनेसे अनेका- 
न्तात्मक है । इसी प्रकार नित्य ओर अनित्य, एक ओर अनेक होनैसे वह्‌ 
अनेकान्तात्मक है । तात्प यह है कि अनेक विरोधी धर्मोका पिण्ड होनेसे 
वस्तु अनेकान्तात्मक है । वस्तुमें विरोधी धमंकि एक साथ ॒रहनेमे कोई 
विरोव भी नहीं है, क्योकि उसमे प्रत्येक धर्मं भित्त-भिन्त अपेक्षासे 
रहता रै । 
एकान्तवादिर्योकी सममे यह वात नहीं आत्ती है कि एक ही वस्तुमे 
अनेक विरोधी धमं कैसे पाये जाते ह । वे सोचते ह कि वस्तुमे विरोधी 
धर्मो होना ततो नितान्त असंभव है ] एकान्तवादी कहते ह कि जो वस्तु 
सत्‌ है वह्‌ जसत्‌ केसे हो सक्तो है, जो वस्तु नित्य है वहु अनित्य कैसे 
टो सकती ह । सत्‌ वस्तुक असत्‌ होनेमें उन्दः विरोध आदि दोप प्रतीत्त 
होते ह | इम प्रकार कटने वालक चिर आचार्य समन्तभद्रने उत्तर दिया 
दे* कि स्वरूपं आदि चतुष्टयकी अपेक्षासे सव वस्तुओंको सत्‌ कौन नहीं 
मानेगा जीर पररूप आदि चतुष्टयकी अपेश्नासे उनको यसत्‌ कीन नहीं 
१. सदमन्नित्पानित्यादिपर्वर्यकान्तप्रतिक्चेपरुस्षणोजेकान्तः । 
[र ---अष्टश ० अष्टप्० पु० २८६ 
२. मदय मका नेच्छन्‌ स्वर्मादिवुप्टयात्‌ । 


शरदेव व्रिषर्वाप्न्न चेन्न व्यवतिष्ठते | आप्तमीमसिा काण १५ 


९२ आप्तमीमांसा-तच्वदीपिका 


स्यादादं विमका 


ऊपर यह्‌ वतलया जा चुका है किं प्रत्येक वस्तु भनन्तधर्मात्मक है ] 
ओर स्याह्ाद उस अनन्तवर्मात्मिकं वस्तुके प्रतिपादन करनेका एक साघन 
या उपाय है । अनेकान्त ओर स्याटाद शाब्द पर्यायवाची नहीं ह । भनेकान्त 
वाच्य है मौर स्याद्वाद वाचक है । स्याद्वाद भापाकी वह्‌ नि्दपि प्रणाली 
दै जो अनन्तधर्मात्मक वस्तुका सम्थक्‌ प्रतिपादन करती दहै । “स्याद्रादः 
यह्‌ संयुक्त पद है, जो स्यात्‌" ओर 'वाद' इन दो पदकं मेखसे वनत्ता 
है । चाद' का अथं है कथन या प्रतिपादन । गौर “स्यात्‌' शब्द कर्थचित्‌ 
(किसी सुनिदिचत अपेक्षा) के अर्थम प्रयुक्त होता है, संश्रय, संभावना 
या कदाचित्‌के अर्थम नहीं । स्यात्‌ शब्दके अथंको ठीकसे न समञ्च सकने- 
के कारण कुछ लोग स्यातका अर्थं संशय, संभावना आदि करक स्याटादको 
संायवाद, संभावनावाद या अनिरचयवाद कहते हु । किन्तु उनका एसा 
कटुना ^स्यादादके अथंको ठटीकसै न समञ्च सकनेके कारण ही है । स्या- 
दादके अथंको ठीकसे समञ्चनेके लिए जेन शास्त्रोपर हृष्टि डरना 
आवर्यके है । 


“स्यात्‌' शब्द ॒तिङन्तप्रतिरूपक निपात ( अव्यय ) है! ओर यह्‌ 
अनेकान्तका दोत्तन करता है । स्यादस्ति घटः इस वाक्यम “अस्ति 
पद वस्तुके अस्तित्व घर्मका वाचक है, भौर स्यात्‌" पद उसमें रहने वाङ 
नास्तित्व आदि रोषं धर्मोका चयोतन करता है । इसी अभिप्रायको ध्यान- 
मे रखकर आचायं समन्तभद्रने कहा है" कि स्यात्‌" पदं ^स्यात्‌ सत्‌! 
इत्यादि वाक्योमें अनेकान्तका धोतक तथा गम्य ( अभियेय }) अथेका 
समथंक होता है । उन्होने यह्‌ मी वतलाया है कि यह्‌ स्व॑धा एकान्तका 
त्याम करके कथंचित्के अथं मेँ प्रयुक्त होता है 1 अकलंकदेवने वतकायां 
हैर किं अनेकान्तात्मक अथेके कथनका नाम स्याघ्ाद है । आचायं अमत्त. 
चन्द्रने कहा है कि कथंचित्‌के अथंमें "स्यात्‌" निपात श्षब्दका प्रयोग होता 


१. वावयेप्वनेकान्तद्योती गम्यं प्रति विशेषणम्‌ । 
स्यान्निपातोऽ्ययोगित्वात्तव केवलिनामपि ।॥ --आप्तमीमांसा का० १०३ 
२. स्याद्रादः सवथकान्तत्यागात्‌ किवत्तचि दिधिः 1 


--आप्तमो्मासा का० १०४ 
अनेकान्तात्मकरार्थकयनं स्याद्वादः । --रघीयस्त्रय स्वो० भा० ३।६२ 
४. सवयात्वनिपेवकोञ्नेकान्तताद्योतकः कयंचिदर्थं स्यात्‌ शब्दो निपातः । 


---पञ्चास्तिकाय टीका 


^ 
[। 
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गोपौ मयानेकी रस्सीके एक छोरको खींचती है ओर दूसरे छोरको टीला 
कर देती है तया रस्सीके आकर्पण ओौर लिधिरीकरणके दारा दधिका 
मन्यन करक इष्ट त्त्व धृतको प्राप्त करती है, उसी प्रकार स्याद्राद- 
नीति भी एक ध्मकिं आकर्षण ओर शेप धमोकि रिधिलीकरण द्वारं 
अनेकान्तास्क अर्थकी सिद्धि करती है | 


भगवान्‌ महावीरने इसी स्याद्वादनीत्तिके अनुसार उपदेश दिया था । 
वे स्याद्रादौ, सर्वे्न गौर सवंदर्ी थे । उन्हौने वस्तुका सर्वाङ्गीण साक्षा- 
त्कार किया धा | वे न संजयकी तरह अनिश्चयवादी थे, न गोराकककी 

भृततवादी, ओर न वृद्धकी तरह अव्याकृत्तवादी । माटुंक्यपुत्रने बुद्धसे 
टक्के वाद्वत-अश्चाद्दत, सान्त-अनन्त, तथा जीव भौर देहकी भिच्चता 
अभिन्नता आदिके विपयमें दस प्रदनोक्रो पुछा था।\ ओरं वुद्धने इन 
प्र्नेको अन्धाकरत्त वत्तखाकर इलक्रा कोर उत्तर नहीं दिया था } अव्या- 
कृतका अथं है--त्याकरण अथवा कथनके अयोग्य } बुद्धने वततखोया था 
किं दन प्रनौके विपयमें कुछ कहना न तो भिक्षुचयकि लिए उपयोगी ह 
धीरन निर्वेद, निरोय, शान्ति, परम ज्ञान या निर्वाणके लिए इनका 
याथन आव्य है }. किन्तु भगवान्‌ महावीरके समक्ष किसी प्ररनको 
जव्याष्त्त कहुनेका कोई अवसर दी नदीं जाया । इसके विपरीत उन्होने 
आला, परटाक्र, निर्वाणं भादि विपयमें प्रत्येक प्रदनका स्याद्ादनी तिके 
अनुतार्‌ नय॒क्तिक, साधक ओर तिरिचत्त उत्तर दिया } त्था विभिन्न 
ट्ष्टिनप्णाकरा स्याद्रादतेः जनूसार समन्वय किया | 
समन्य पानं स्या्रादं 


गृणामि पक ही वस्तु विभिन्न दृष्टिकोणीसे देनी जा सकती । 
धमी उन अनै हृ्टिकोणोका प्रतिपादन त्तथा उनमें समन्वय स्याद्रादकै 
दाय किय जताद्ध} यदि क्रिमो वस्तुको पूणेख्यसे समञ्लनादहैततो इसके 
द्धि विभिन्न ह्टफनोणमि ठको समस्ना वातम्यकर षै) एसा धिये 
पया पिमो भी वन्ति मूगं म्प ममसमंनट्ीं आ सकता! किसी 
मो {वपर दन्न्‌ दष्टकोणेमि विनार करनेका दही नाम स्याद्वाद 
१ योर पक दुन्टिवयम प्रि विवपमेर्‌ विचार करना एकान्तवाद 
1 रषप्स्नकदा अः सन्टिप्रस निप्वित तिये गये सत्यक परण 
स इद्टकयग्रतनि मिथ्या वरुद्धाता दवै । मतभदा 
न गनत, निप यो ग्नम दनि है | व्िथिन्ने मलावन्धम्वी (नन- 
त वतय त द मन्ना सौर भमरम सटा मानन 
८4: तृ ए नमन्न ( धम )  गुणदनत ग; 
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टेकर सात प्रकारसे किया जाता है । ओर प्रत्येक ध्म॑के सात प्रकारसे 
प्रतिपादन करनेको दैटीका नाम सप्तभंगी है ! इसमें सात भंग (विकल्प) 
होनेके कारण इसका चाम सप्तभंगी है । अकरंकदेवने कहा है" कि एकं 
वस्तुं अविरोधपूर्वंक वधि ओरं प्रतिषेधको कल्पना ( विचार ) करना 
सप्तम॑गी है । अस्तित्व एकं धमं है ओर नास्तित्व उसका प्रतिपक्षी धमं 
ह । अपने प्रतिपक्षी नास्तित्व सपक्ष अस्तित्व ध्म॑को अपेक्षासे सप्तभेगी 
निम्न प्रकार वनेगी | 

£ स्यादस्ति घटः, २ स्यान्नास्ति घटः, ३ स्यादस्ति-नास्ति घटः, 
४ स्यादवक्तव्यो घटः, ५ स्यादस्ति अवेक्तव्यस्व घटः, ६ स्यान्तास्ति 
अवक्तेव्यद्च घटः, ७ स्यादस्ति नास्ति भववत्तव्यस्च घटः | 


\ घट कथंचित्‌ है, २ घट कथंचित्‌ नहीं है, ३ घट कथंचित्‌ है, ओरं 
नदी ₹, ८ वट कंचित्‌ अवक्तव्य है, ५ घट कथंचित्‌ है, ओर अवक्तव्य 
ठै, ६ घट कथंचित्‌ नही टै, ओर अवक्तव्य ह । घट कथंचित्‌ दे, नही है, 
ओर अवक्तव्य ह | 

भट अपने द्रव्य, क्षेत, काठ ओर भावक्रा अपेक्षामे है, तथा परदरन्य 
सिल, गग शीर भावकी अपेक्ा्ते नहीं है । उवत कथन पृथक्‌ पुथकारूपसे 
विभिन्न समयमिं किया गया समञ्चना चाहिये । अर्धात्‌ कभी अस्तित्वका 
नृतं पिया सया दौ जीर कभो नास्तिका कथन किया गया हौ | घटम 
अरितन्यतेः कथन वाद ही यदि नास्तित्वका कथन किया जायतो घंट 
उभयल्प (अस्ति भीर नास्तिस्प) सिद्ध दोत्ता है । यदि कोई उक्त दोनी 
भर्मयो धक समनं ही कहना चादूता है। तो देता संभव नहीं है । क्योकि 
तद एद रामयमं पक ही धमकर प्रतिपादन कर सक्ते । पेसी स्थितिमं 

ति दनन्य कडूना पटना है| घट सर्वथा अववतव्य नहीं द, किन्तु 
{ल्मी अनेन्‌ अगवनव्यदध | यद्वि वह्‌ स्वेना अवक्तव्य दता तो "वट 

प्तय द दमा थनी न्दी सक्तादै। क्योकि पैसा कहुनेमे 
दर वलिद्‌ यदन्यो जनाद । चदें पटे अस्तित्वकी तिवक्षा ह्‌ 

त द दद दा जाग्नन्ध आर नन्तिल्व दना युगपत्‌ चिव 
न न यान्‌ मलनिचयः दाना द । पटने नास्तित्वकी विवक्षा हननं 
न व तो मव नैर सोग्निं दानक युगवन्‌ विवक्षा दानमे 
स | पटु द्रात धर्मो कमय विवक्षा 

म दस्यन्‌ विसिद्रदिविभत्वना गमी | 
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आप्तको नियमसे वीततरागी, सर्वज्ञ ओर आगमका उपदेष्टा होना ही 
चाहिए । इन तीन गृणोके विना अप्तता नहीं हो सकती ह 1 


ठेसा प्रतीत होता है कि आचायं समन्तभद्रके समयमे वाह्य विभूति 
मौर चमत्कारोको ही आप्तका सूचक माना जाने ठगा था } महानु परी- 
क्षकं आचार्यं समन्तमद्रको यह्‌ वात उचित प्रतीत नहीं हई । क्योकि 
इससे साघारण जनता आप्तके असली गुणोको भूलकर वाह्य विभूति ओर 
चमत्कारोको ही आप्तत्वका चिल्ल समञ्चने छगी थी । इसी कारण उन्होने 
'आप्तमीमांसा' नामक ग्रन्थकी सचना की, जिसमें यह्‌ सिद्ध किया कि 
देवोका आगमन, आकाशमें गमन आदिके द्वारा किसीको आप्त नहीं माना 
जा सकता । आप्तकी परीक्षा करनेवारे समन्तभद्राचायंमे आप्तविषयक 
श्रद्धा गौर गुणज्ञता ये दो गुण स्वयंसिद्ध प्रतीत होते दै। क्योकि इन 
गुणोके अभावमें वे आप्तकी परीक्षा करनेमें प्रवृत्त नहीं हो. सकते ये । 

भगवान्‌ आप्त स्वामी समन्तभद्राचायंसे पुरत हँ कि मेँ देवागम.ञआादि 
विभृत्तियोके कारण क्यों स्तुत्य नहीं ह ? 

इसके उत्तरमें वे कहते हु-- 


देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः । 


मायाविप्वपि दूयन्ते नातस्त्वमसि नो महान्‌ ॥१। 


हे भगवन्‌ ! देवोका आगमन आदि, आकारमे गमन आदि अर 
चामर आदि विभूतिर्यां आपमें पायी जाती ह, इस कारण आप हमारे 
सतुति करने योग्य नहीं हौ सकते ह । क्योकि ये विभृत्ियाँ तो मायावी 
पुसपोमे भी देखी जात्ती है । | 

संसारम दो प्रकारके पुरुप दृष्टिगोचर होते ह--आन्ञाप्रवान ओर 
परीक्षाप्रधान 1 उनमेसे जो आज्ञाप्रयान पुरुप हँ वे देवागृमन आदिको 
आप्तके महत्तवृका सूचक मान सकते ह । चिन्तु समन्तभद्र सरीखे परीक्षा- 
परवान्‌ पुरुप दवागमन आदिको भआप्तके महत्त्वका सूचकं कदापि नहीं 
मान्‌ सकते । क्योकि देवागमन आदि विभृत्तियां मायावी मस्करी आदि 
पुरुपोमें भी पायी जाती ह} इन्द्रनाटवारे पुरुप भी अपनी मायके हास 
स्वागमन आदि विभूतियोका प्रद्योन करते हँ । अत॒ः यदि देवागमन आदि 
विलि दारा अप्तको स्तुत्य मानँ तो मायावी मस्करी आदिको भी 
॥ मानना चाहिये । यहां यद्‌ इृष्टव्य ह कि देवागम, नभोयानं आदि 
दी द्वारो आप्तक्रौ स्तुत्यं मानना आगमके आधित है। तथा इस 
त्वन्य टतु दवागमन आदि विभूति भी आममाधित्त टै । क्योकि हमने 
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हादि महोदयके द्वारा स्तुत्य नहीं हं तो मोक्षमागंरूप धर्म॑तीर्धंका प्रवतन 
करनेके कारण मृद स्तुत्य मान रीजिषए । ४ 
इसके उत्तरमे आचाय कहते दै 


तीथेकृत्समयानां च परस्प्रविरोधतः । 
सर्वेपामाप्तता नास्ति करिचदेव भवेद्गुरुः ।२॥ 

कपिल, सुगत आदि ततीथंद्भुरोके आगमोमिं परस्पर विरोध पायेःजाने- 
कारणके सव तीथं करोमे आप्तत्व संभव नहीं है । अतः उनमेसे कोई एक 
ही हमारा स्तुत्य हौ सकता है । 

हम धर्म॑रूपी ती्ंको करने या चलानेके कारण भी अआप्तको स्तुत्य 
नहीं मान सकते । जिस प्रकार “जिन ने -ती्थको प्रचलित किया है उसी 
प्रकार "सुगत" आदिने भी आगमरूप ती्थंको प्रचलित किया है। जिस प्रकार 
"जिन" तीथंकर व्यपदेश होत्ता है उसी प्रकार सुगत, कपिल आदिमे भी 
तीथकर व्यपदेश होता है 1 अतः यदि तीर्थको करनेके कारण “जिनको 
स्तुत्य मानें तो सुगत आदिको भी स्तुत्य मानना चाहिए । 

य्ह कोई कह सकता है कि जित्तने ती्थंको करनेवाले हँ उन सबको 
महान्‌ मान लेनेमे क्या हानि है ? इसका उत्तर यह्‌ है किं सव सवंदर्शी 
या सवज्ञ नहीं हो सकते ह, क्योकि उन्हे परस्पर विरुद्ध वातोका कथन 
किया है1 ती्थको करनेवाोके जो समय या आगम हँ उनमें परस्परमें 
विरीध पाया जात्ता है | 

कुमारिलने कहा भी है-- 

सुगतो यदि स्वंज्लो कपिलो नेति का प्रमा ! 
तावुभौ यदि स्वेज्ञौ मतभेदः फथं तयोः ॥ 

सुगत यदि सरवन है तो कपिरके सवं न होनेमे क्या प्रमाण है । ओर 

यदि दोनो ही सर्व ह तो फिर उन दोनोमें मतभेद यों ह ! 
, . उत्तः समं आप्तपना संभव नदीं है । यही कारणहि करि उनमेसे 

णद्‌ भा महान्‌ या स्तुत्य नहीं हौ सकता है । 

न्याय, चैदोपिचः, सांख्य, योग गौर वौद्ध ये दर्शन सर्वजन या ईववरको 
मानते र) मोमांसा आदि कृ दर्नपेसे भी ह जो ई्वरको नहीं 
मानते ह | 


व टूम पदु सवसको माननेवाके द्शनोका संक्षेपे वर्णन करे । 
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समानधर्मोकी उपरन्ि होचेसे, यथा-- 

स्थाणु ओर पूरपके समान धमं ऊंचाई, स्थूलता आदिको दैखनेवाल्म 
पुरुप जव उनके विरोप धर्म॑का निर्चय नदीं कर पाततां हे तव वर्ह संशय 
होता हे, 

अनेकके यमंकी उपलव्ि हौनेसे- 

यहाँ अनेकका तात्पयं समान जात्तीय भौर अस्मान जात्तीय पदार्थसे 
है । यथा--रूपादि अन्य गुण शब्दके समान जातीय ह्‌ । त्तथा द्रव्य यौर 
कमं शब्दके असमान जातीय ह । अतः रूपादि गुण, द्रव्य भीर्‌ कमं अनेक 
ह । यहा घमंसे तात्ययं व्यावत्तंक धमंसे है ! शन्दमें जो विभागजन्यत्व 
धमं है वेट्‌ अनेकका न्यावतके धमं है! क्योकि वह्‌ चन्दको रूपादि 
गुणोसे तथा द्रव्य ओर क्मसे पृथक्‌ करत्ता है । शब्द चिभागजन्य होता 
है । शब्दको यह्‌ एेसी विरेपता है जो उसे जन्य गुणोंसे पृथक्‌ करती 
है तथा द्रव्य ओर कर्म॑से भी पृथक्‌ करती है । शब्दको छोडकर अन्य 
किसी गुणमें विभागजन्यता नहीं पायी जाती है। इसी प्रकार द्रन्य 
ओर कर्ममे भी विभागजन्यता नदीं पायी जाती है । अतः शब्दमें विभाग- 
जन्यताके कारण यह्‌ संशय होता ह कि वह्‌ द्रव्य, गुण ओर कर्ममेसे 
क्याहै। 

किसी विपयमें विवाद होनेसे, यथा-- 

कोड न है, अत्मा है" । दूसरा कहत्ता है, आत्मा नहीं है' । यहां 
आत्माके विपयमें विवाद होनेसे संराय होता है ! | 

उपरन्धिकी व्यवस्था न होनेसे, यथा-- 

विद्यमान पदाथकी उपलब्धि देखी जाती है जैसे ताखाव आदिमे जल- 
की, ओर अविद्यमान षदाथकी भी उपल्व्धि देखी जाती है जैसे मरी. 
चिकामे जलकी । अत्तः उपलन्धिको व्यवस्था न होनेसे उपरन्ध पदाथेकि 
विषयमे संशय होता है । 

अनुपरुव्धिकी व्यवस्था न होनेे, यथा-- 
॥ विद्यमान पदा्थकी अनुपकन्धि देखी जाती है, जसे पृथिवीके सीचे जल 
आदिकी । ओर अविद्यमान पदार्थकी भी अनुपरुव्ि देखी जाती है, जैसे 


गगनकुसुमकौ । अत्तः अनुपरन्धिकी व्यवस्था न होनेसे अनुपलब्ध पदा्थोकि 
विपयमें संगय हौत्ता है । । 


प्रयोजन--जिस अथक उदं श्यसे कोई किसी कार्यमें प्रवृत्ति करता दै 


~" 
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जो विचारविमर्शं किया जाता है वह्‌ त्तकं हैः | 

निण॑य--विचारपूरवंक पक्ष ओरं प्रतिपक्षके दारा अर्थका निण॑य करना 
निणंय हैः । 

वाद-भ्रमाण ओौर त्से जहाँ सायन भौर दूषण दिखाया जाता है 
जो सिद्धान्तसे अविरोधी होता है ओर जो पाँच अवयवे सहित हता 
ठै, एसे पक्ष ओर प्रतिपक्षा स्वीकार करना वाद हैः 


जल्प--जल्पका श्ण वादके लक्षणके समान ही है । जल्पमें इतनी 
विशेपता है कि यहुँ प्रमाण ओौर तकके सिवाय छक जाति ओर निग्रह 
स्थानकि हारा भी पक्षकी सिद्धिकी जाती ओर प्रतिपक्षमे दूषण 
दिखाया जात्ता है । 

वितण्डा--चितण्डामे प्रतिपक्ष नहीं होता है, केवल पक्ष ही होता है। 

दोप सव वातं जल्पके समान ह) 
हेत्वाभास --देत्वाभासके पचि मेद दै--अनकान्तिक, विरुद्ध, प्रकरण- 

सम, साघ्यत्तम ओर कालातीत । 
छखल--भर्थंमे विकल्प उत्पन्न करके किसके वचर्नोका विघात करना 
ख है* | छक्के तीन भद हु-वाकृषल, सामान्य छर ओर उपचार 
छट । सामान्य रूपसे किसी अथंके कहनेपर वव्ताके अभिप्रायसे भिन्न 
अथक कल्पना सपना करना वाक्छ्ल है। जसे फिसीने कहा नव कम्बला- 
यम्‌" । कटनेवाटेका यह्‌ त्ात्पयं है कि इस व्यक्त्िके पासन नूत्तन कम्बल 
है । टेकिन सुननेवाला दूसरा व्यित छल हारा कटूता है किं इसके पास 
नी कम्ब केसे हो सकते ह ? यही वाक्छल है । सम्भव अर्थमें अत्ति- 
सामान्यके सम्बन्यसे असंभव अर्थकी कल्पना करना सामान्य छठ रह । 
जस यह्‌ ब्राह्मण विद्याचरणसे सम्पन्न है । कहूनेवाटेका तात्पयं केवल 


१. भविञ्चाततत््वऽ्यं कारणोपपत्तितस्तत््वज्ानार्थमूरस्तर्कः । 
--न्या० सू०° १।१।३०। 
२. विमृद्य पष्राप्रत्तिपताम्यामववारणं निर्णयः । --न्या० सू° १।१।४१ 1 
„ प्रमाणतकप्राधनोपाटंमः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रत्तिपध्नपरि- 
ग्रहा वादः । --न्या० मू० १।२।१। 
४. ययोमरलोपपन्नगृददटजातिनिग्रहस्यानकछठा्नोषादंभो जल्पः । 


1. 


-न्या० सू० १।२।२। 
५, री प्रतिदरतम्थानाषहीमी वितण्डा । --न्या° सू० १।२।३)। 
९. सयनविभानोतरयतिरल्योषस्या छ्ठम्‌ | --न्या० गू १।२।१०॥ 
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वह्‌ इन्दरियप्रत्यक्षका विषयं ह, जैसे घट । णरा नृदननेणर दूस व्यविति 
उसका निग्रह करनेके लिए कहता ह कि दृन्दियप्रत्यम् त्तो सामान्यं भी 
है किन्तु वह नित्य है। अतः दन्द भी नित्य प्राप्त रोताद) तव वादी 
टष्टान्तभूत घटकी नित्यता स्वीकार कर लेता द । इरा प्रकार ष्टान्तमूत 
घटकी नित्यता स्वीकार करनेपर वादीके पक्षकी हानि हौनेगे उसके लिप्‌ 
यह्‌ विप्रतिपत्तिके कारण निग्रहस्थान हाता है । अग्रतिपत्तिका उदादूरण-- 
वादीकं अनेक वार्‌ किसी विपयके कटूनेर्‌ यदि प्रतिवादी उस विपर्यकं। 
नहीं समञ्च सकनेवेः कारण चुप रद्‌ जाता है तो यहु प्रतिवादीे लि 
धप्रतिपत्तिके कारण निग्रहुस्थान होता दै । विप्रत्तिपत्तिका अथं है विपरीत- 
ज्ञान भौर अप्रत्तिपत्तिका अथं है अज्ञान । तिग्रहस्थानके २२ बदर 
प्रतिज्ञाहानि, प्रतिन्ञान्तर, प्रतिज्ञाविरोध, प्रतिन्नासन्यास, हैत्वन्तर, अर्था- 
न्तर, निरर्थक, अविज्ञातार्थ, अपार्थक, अप्राप्तकाल, न्यून, अधिक, पुन- 
सक्त, अननूुभापण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा, पयंनूयोज्योपेक्षण, 
निरनुयोज्यानुयोग, अपसिद्धान्त ओर हैत्वाभास । ऊपर जो विप्रतिपत्तिते 
निग्रहस्थानका उदाहूरण दिया गया है वह्‌ प्रतिज्ञाहानिका उदाहरण ह । 


प्रामाण्यवाद्‌ 


न्याय मीमांसाके स्वतः प्रामाण्यवादका खंडन करता है भौर परतः 
प्रामाण्यवादको स्वीकार करता है । ध्नेयायिकोका कहना है कि यदि 
जञानका प्रामाण्य स्वत्तः गृहीत हो तो यह्‌ सान प्रमाण है या नही, इस 
प्रकारका संशय ज्ञानकी प्रामाणिकत्ताके विपयमें उत्पन्न नहीं हौ सक्ता । 
प्रमाणकी प्रमाणत्ताका ज्ञान उन्हीं कारणोसे नहीं होत्ता जिनसे प्रमाणकी 
उत्पत्ति होती है । किन्तु अर्थक्रिया आदि भिन्न कारणोसे प्रमाणताका 
ज्ञान हाता है । विपर्यय ज्ञानको नैयायिकं अन्यथा-ख्याति कहते है । चीप- 
मे जो चादीका ज्ञान होता है उसमें इन्द्रिय दीप आदिके कारण चाँदीके 
गुण शीपमे मालूम पड़ने लगते हं । यह्‌ अन्यथाख्याति है ! बात्स्यायनने 
स्पष्ट क्खा है--तत्तवन्ञानसे मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति होती है, पदां 
ज्योका त्यो वना रहता है । अतः भ्रम या विपर्यय विषयीमुल्कर है, विपय- 
मूक नहीं । | 





१. प्रमात्वं न स्वतो ग्राह्य" संशयानुपपत्तितः। --कारिकावली का० १३६1 
२. तत्वज्ञानेन मिथ्योपरव्विनिवर्त्यते नार्थः स्याणुपुरुपसामान्यलक्षणः । 
| ---स्या० भा० ४२३१५ । 
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जयन्तभट्‌टने न्यायमजञ्जरीमे वेदकी पौरूपेयत्ता सिद्ध करनेके चिए क 
युवितर्या प्रस्तुत की ह । वेद नित्य नहीं है किन्तु कायं होनेसे अनित्य है । 
इस विषयमे मीमांसकंकी धारणा नितान्त भिन्न है । मीमांसक ईश्वरकी 
सत्ता ही नहीं मानते 1 अतः उनके मतसे वेद अनादि, नित्य एवे अपौर- 
पेय दै । गनब्दमात्र नित्य है, शन्दकी उत्पत्ति ओर नाशन नहीं होता है । 
युक्ति 

दुःखसे अत्यन्त विमोक्षको अपवगं कहते हैः । अत्यन्तका जभिप्राय. 
वर्तमान जन्मका परिहार तथा आगाभी जन्मके न होनेसे है } दुःखकी 
आत्यन्तिकी निवृत्तिका उपाय निम्न प्रकार है-तत्त्ज्नानके उत्न्तं होने 
पर मिथ्याज्ञानका नादा हौ जाता है जौर मिथ्याज्ञानके अभावमें क्रमशः 
दोप, प्रवृत्ति, जन्म ओर दुःखका ना होनैपर अपवर्गकी प्राप्ति हीत्ती 
रै \* न्याय भर्‌ वेैकेपिक दशंनमे मुवितकै विपयर्भे एक विदोष प्रकारकी 
कल्पना की गयी है कि मुक्तिमें वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, टेष, प्रयल, घमं, 
अधमं तथा संस्कार इन आत्मके नौ विशेष गुणोका पणं अभाव ही जात्ता 
है । वेदान्तदशन मुक्तिमे आनन्दकी उपरव्वि मानत्ता है ठेकिन न्याय- 
दर्शनक्ते अनुसार वर्ह आनन्दका भी अभाव हो जात्ता है । श्रौ हुने चैपघ- 
चरितमें नेयायिक मुदितका जो उपहासं किया है वह्‌ विदानोके लिए 
विचारणीय है । श्वीहूर्प॑नेः वतलाया है कि गीतमने बुद्धिमान्‌ पुरुषोके 
किए ज्ञान, सुखादिसे रहित शिजारूप मुक्तिका उपदेश दिया है । अत्तः 
उनका गौतम यह्‌ नाम शब्दतः ही यथाथं नहीं है किन्तु अंतः भी 
यथार्थं है । वह केवल गौ ( वेर ) न होकर गौतम ( मत्तिकयेन गौः- 
गीत्तमः ) अर्थात्‌ विरिष्ट वल ह| इसी प्रकार वैष्णव दार्शनिकोनि भी 
वैडेपिक मुवितिका उपाहास किया है ) | 

किसी वैष्णव दारानिकने कहा ह कि मुन्ने शफृगार वनकर्‌ वृन्दावनके 
सरस निकुञ्जोर्मे जीवन विताना स्वीकार है टेकिन मँ सुखरहित वेशेपिक 


१. तदत्यन्तविमोक्षोखवर्गः । --न्या० सू०१।१।२२ । 
२. दुखजन्मप्रवत्तिदोपमिध्याज्ञानानामृतत रोत्तरापायेतदनन्तरापायादपवर्गः । 


३. मुक्तये यः दिखात्याय लास्वमूचे सचेतसाम्‌ । | 


गोतमं तपतेव यथा वित्य तथैव सः ॥ 
--नैपधनरित १७।७५ । 
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प्ररसामान्य ओर अपरसामान्य । सत्ता परसामान्य है त्तथा द्रव्यत्वं 
गुणत्व, कर्मत्व, गोत्व आदि अपरसामान्य हं ! जित्तनी गाये हँ उन सवमें 
गोत्र सामान्य रहता है । गायके उत्पन्न होनेपर सामान्य उत्पन्न नही ` 
मेता तथा गायके मर जानेपर सामान्यका नाश नहीं होता । सामान्य 
द्रव्य, गुण ओर्‌ कमं इन तीन पदाथमिं रहता है । 
विशेप--समान पदाथि मेदकी प्रतीत्ति कराना विशेष पदाधंका 
काम है 1 पृथिवीके सव परमाणु समान है । फिर भी एक परमाणुसे दूसरा 
परमाणु भिन्न है, क्योकि प्रत्येक परमाणुमे पृथक्‌-पथक्‌ विशेप पदाथ 
रेता टे 1 इससे प्रत्येक परमाणुकी पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीति होती है । इसी 
प्रकार गव आत्मायं समान ह्‌ । ठेकिनं प्रत्येक आत्मामं विरोपं पदाथ 
रहता है 1 इसलिए एक आत्मासे दूसरे आत्माकी पृथक्‌ प्रतीति होती 
। गरही वात मनके विषयमे भी है। इसीलिए विदोप अनन्त माने 
गए ट्‌ | इनक विपयमें एक विदोप वात यह्‌ है कि ये स्वतः व्यावर्तक 
टोते है, अर्यात्‌ एक विरोमे दूसरे विरोपमें भेद स्वतः ही होता दै । 
देः निए किसी दूसरे पदा्थकी अपेक्षा नही पडती । जिस प्रकार एक 
परमाणुर दूसरे परमाणुमे भेद करनेके लिए विरोप पदार्थं माना गया है 
उरी प्रतार एक वियेषसे दूसरे विदोपमे भद्र करलेके लिए किसी अन्य 
¶द्रायकी जाचग्यकता नहीं दै, करयोकि एक विप स्वयं ही दूसरे विदोपसे 
भेदकरन्यतादहै। विप नित्य द्रव्योमिं रहता हैः 
समवाय--अयुतरिद्ध पदा्थोमिं जो सुम्बन्ध होत्ता ह उसका नाम सग. 
माय द |* भविनाय अवस्था जिन दो पदाथि एक पदाथं दुसरे पदार्थ- 
आश्रिते द्रौ गदतो दहै वे दोनो अयुत्तसिद्र कदटाति ष! अवयव शौर 
यसी, जाति सीर व्वतित, गृण ओर गणी. त्रिया ओर त्रिय वान्‌ तथा 


१. अया निन्यद्रव्यृतिव्रितषः परिकीतितः॥ --कारिकानली का १०। 
{६ 


तपुतमद्धेयोः मप्यन्यः समवायः ` ययो्ग्ये एवामयिनददयराधितमेवाध- 
[एण्य सिवृनगिदधौ | 

प िदुनगो दै व्वामव्यौ ययोः ॥ 
पन दववगाविमयायतिष्धन्‌ 
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पतेयिफ मानमीमामा 
सान्‌ सामानणम्पन दो धरकवन्का र~ तीर मि [ सपि 
नार भो दमये, विपपंम, पनयनमौदुं मोग सवय | [दिद भौ 
यार मर प्रतय, अनुमान, समू मीर पधं} वमिः वपा न 
यददो रवत पमान मानकर अनुमान अन्तत लो मनविद 
क्रपियोता अतीन्द्रिय प्ार्थकिति प्रविभाजन्य जी जान नानार क सा 
गूरातता दर| प्रनस्तणादनः मनम रस्म दीनि कान्य द्र द~-ननतम 
पाद, धातुदोप ओर जषरष्ट| कामाया कभी बुष जिस लिलधकं 
चिन्तन करता हज सोतार सद रन्न उती विवपतत दमा | मात 
प्रफुतिवान् व्यनित आकयं गमन आद्रि, विप्रन सिता स्यि अनि 
प्रेय आदि ओर्‌ कफयकृतिनाखा स्यहनि भमुद्र भादि र्न दता 

है! अहृष्टये मी व्रिचित रयव्नेतिि उद्य होता द| 


श्वर 

वत्रेपिकदर्दानिमे दुववस्की सत्ता गानी ममीदटैया नदी? सो ब्रन 
विपयमें कोड निदिचत मत नहीं है । वेयोपिनः मूर नेत्य रो सूपण्र 
टैजोददवर्की ओर संकेत करते ह, निन्त इनको व्याम्यामे मतभेद द) 
तदटचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌" ( वै सू० १।१।३ ) मे तद्‌ राव्य ईस्यर- 
का वोधके माना गया है, परन्तु चट्‌ धर्म॑ंकाभी बोधक हो सफ्तार। 
दसी प्रकार संज्ञा कर्म॑त्वस्मद्धिविष्टानां लिद्धम्‌' (यै०सू० २।९।१८ भें 
अस्मद्विरिष्ट शाब्द ईूदवरके समान योगियोका भी बोधकः माना जा सकता 
दे । अतः वेेपिक सूत्रम ईरवरका स्पष्ट निर्देश न होनेपर भी प्रदास्त- 
पादसे लेकर भवान्तरकालीन ग्रन्थकार ईदवरकी सिद्धि एक मतसे स्वी 
कार करते हूं । वैशोपिकदरशनके प्रथम सूव्रसे दरी ज्ञात होता ह कि महपि 





१. जालान्तरगते भानोः यत्‌ सूक्ष्मं दुद्यते रजः । 
तस्य पष्ठतमो भागः परमाणुः स॒ उच्यते ॥ 


117, 
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भी आश्रमका पुरुप, चद वह्‌ ब्रहाचारी हो, सम्यासी होया गृटत्य श, । 
दुःखोसे मुवि प्राप्त वर लेता द्रुः | एन २५ तस्र वर्मिण बृ 
चार प्रकारसे विया गयादः] १, प्रतृत्ति, २ विकरप्ति, ३ प्रति 
विकृति ओर ८न प्रकृति-न विप्रति! कोई तत्त्व पगार जौ राव्रका 
कारण ता होता है, परन्तु स्वयं तरीका कायं नहीं होता, दुरो प्रकृति 
कहते ह कट तत्व किरीसे उत्पन्न तो टोते ह, विन्तु स्वयं किसी धन्य 
ततत्वको उत्पन्न नहीं करते, एन्द चिक्रति कटूते ६ । पाच जानिन्दिय (चक्षु, 
प्राण, रसना, त्वक्‌ तथा श्रोत्र ) पचि कर्मेच्धिय ( वान्‌, पाणि, पाद, 
पायु तथा उपस्थ } पांच महाभूत (पृथिवी, जल, तज, वागु ओर आकार) 
ओर मन ये १९ तत्त्व चिकृत्ति काते ह । बुद्ध त्व ` वन्दं ततवंसि 
उत्पन्न हाते ह ओर अन्य तत्त्वोको उत्यन्न भौ करते है, इन्हे प्रकृति- 
विकृति कहते ह । महत्‌, अहंकार ओर पाच तन्मात्रा ( शब्द, स्यर्श, रूप, 
रस ओर गन्व ) ये सात्त तत्व प्रकृति ओर चित्त दोनों कट्रति ह! 
एक पुरुप तत्त्व एसा है जो न किसीसे उत्पन्न होत्ता है भौर न किसीको 
उत्यन्न करता हं । इसको गणना न प्रकरृति-न विक्रृति वर्मे की गई हं । 
मूलम दो ही तत्तव है-ग्रकृति भौर पुरुप । 
प्रकृति 

कृति त्रिगुणात्मक, जड़ तथा एक है । यही स्थूल तथा सूक्ष्म जगत्‌- ` 
के उत्पादिका है । प्रकृतिमें सत्व, रज ओर तम यें तीन गण पाये जाते 
हं । इन्हीं तीनों गुणोकी साम्यावस्थाका नाम प्रकृति है । प्रकरृत्तिका दूसरा 
नाम प्रधान भी है । प्रकृत्तिसे २२३ तत््वोकी उत्पत्ति होती है । उनकी 
उत्पत्तिका क्रम इस प्रकार है 

भरकृततिसे महत्‌ तत्त्वकी उत्पत्ति होती है । महत्‌का दूसरा नाम वुद्धि 
हं । सांख्यदरशंनक यह्‌ विरोपता है कि वुद्धि चेतन पुरुपका गुण न होकर 
अचेतन प्रकृ्तिका कायं ह । महृत्‌ तत्तवसे अहंकारकी उत्पत्ति होती है । 
अहंकारसे जिन १६ तत्त्वोकी उत्पत्ति होती है, वे निम्न प्रकार ह--स्प- 
१. पञ्चविंशति तत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसेत्‌ । 

जटी मुण्डी शिखी वापि सुच्यते नात्र संयामः !। ५ सि० सं° ९।११। 
२. मूलप्रकृतिरविक्ृतिः महदादयः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 

योडपकदच विकारो न प्रकृति; न विकृतिः परुषः ॥! 
३. प्रकृतेमर्हास्ततोऽहंकारस्तस्म द्गणस्च पोडदकः । 

तस्मादपि पोडशकात्‌ पञ्चम्यः पञ्चभूतानि ॥ 


--सांस्यका० ३1 


~ साख्यका० २२॥ 


२४ धाप्तमीमारा [ परिच्छेद! 


है 1 सांख्यका कहना है कि कार्यं उत्पत्ति पटर भी रणम अव्ययत्‌" , 
से विद्यमान रहता ह । तेट तिमिं ओर्‌ दयि द्रं चिधमान श्ह्ता ह 
तभी तो तिले तैखकी भीर दूधये दयिकी उत्पत्ति देखी जाती ह्‌ 
सत्ार्यवादको रिद्ध करमेके सिए निम्न युवितर्या दी गयौ टं । न 
१. असत्‌ वस्तुकी उत्पतति नदीं देखी जाती दै । यदि कार्यं उत 
पहले कारणम न रहता तो असत्‌ पदार्थं नाकाशकमख"का भी उत्पत्ति 
होनी चाहिए 1 २. कार्यकी उलात्तिके किए उपादानका गर विया ज 
है, जसे तेककी उत्पत्तके छिएु तिलका ही ब्रह किया जाता ट च 
का नहीं । यदि कायं कारणम सत्‌ न रोत्तातो कोरटभो कायं किसी 
भी कारणसे उत्पन्न हौ जाता । ३. सव कारणसिं सव कार्योकी उत्पत 
संभव नहीं है । भतः प्रतिनियत कारणसे प्रतिनियत कार्यकी ही उत्पत्ति 
टोनेसे कायं सत्‌ है । ४. समर्थं करणसे ही कारयंकी उत्पत्ति देखी जातत ६, 
भसम्थसे नहीं । ५. यह भी देखा जाता टै कि कारण जसा हतः त 


ह । 
गेटफी श्य 


कायं भी वैसा ही होता है! कारण ओर कामे एवय हे। गहस ¶ 
ही उत्पत्ति होती है, चनाकी नदीं । अतः उपयुक्त कारणोसि यह्‌ सिद्ध 
होता है कि वस्व उत्पन्न होनेके पटे तन्तुभोमें विद्यमान रहता है 

घट उत्पन्न होनेके पह मिटृटीमे विद्यमान रता हि 1 यही सत्कावना ष 


सुष्टिक्रम 


प्रकृति गीर पुरुपके संयोगसे टी जगत्‌की सृष्टि होती हे. । कृति जई 
है ओर पुरुप निष्क्रिय } अततः पृथक्‌-पृथक्‌ दोनेसि जगतुकी सुष्ट होना 
संभव नहीं है । सुष्टिके लिए दोनोका संयोग आवस्यक दै । जिस प्रकार 
एक अन्धा ओर एक रगडा पुरुप पथक्‌-पृथव्‌ः रहँ तो किसीका काम्‌ 
सिद्ध नहीं हो सकता ओर दोनोका संयोग हो आनेपर उनके कर्यकी 
सिद्धि सरलतापूर्वक हौ जात्ती है । उसी प्रकार प्रकृति अचेतन टीनेस 
अन्धी है भौर पुरूप निष्क्रिय होनेसे लंगड़ा है ! अतः सुष्टिके किष दीनी 


का संयोग परमावद्यक है] पुरूपकी सन्निधिमाच्रसे प्रकृति काय करने- 
मे प्रवृत्त हो जाती है । | 


१. अतदकारणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसंभवाभावात । 
दाक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्वार्यम्‌ । ---सांख्यका० ९। 
२. पुरुपस्य दर्मना्थं कैव्रत्यायं तथा प्र धानस्य । 


दु्वन्यवदुभयोरपि संयोगस्तच्छतः सर्गः ॥ _ सास्यका० २१। 


२० आप्तमीमांसा [ परिच्छेद-{ 


वृद्ध युवितवादी भीर्‌ व्यावहारिक थे | यही कारण कि अध्यात्म 
शास्वकी मुत्थियोकी गुप्क तकंकी गदागरतारो रुखसाना बुद्धया उदूदेय्य 
नहीं था । वुद्धने भवरोगके रोगी प्राणि्योके छि उन वातोको भरतटाना 
आवदयक समज्ञा जिनरो उनको तात्ायिक लाभ हो | यहं जगत्‌ निय 
है या अनित्य ? यह्‌ लोकं सान्त है या नन्त ? जीच तथा यारौर अभिन्न 
हैया भिन्न? इत्यादि प्रदन किए जाने पर वीद्धं मीनाटम्बन दही शेय 
स्कर समदते थे । एसे प्रद्लोको उन्होने अन्याक्रत्त ( उत्तरयैः भयोग्य वत. 
लायारहै। | 

भवरोगके रोगियोकी चिकित्सा करना पहृली आवदयकता ह } इस 


विपयमें उन्होने एक सुन्दर दुष्टान्त दिया है } कोई च्यवित्त वाणस्च आहत 
होकर व्याकुल हो रहा है ! उस समय आपका कर्तव्य यह्‌ है कि तुरन्त 
उसे चिकित्सकके पास ले जाकर उसकी चिकित्सा करावें | यदि माप 
एेसान करके यह्‌ वाण विस दिशासे आया है, कित्तना वड़ा दै, इसको 
मारने वाला क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैदय या शूदर है" इत्यादि व्यथंकी वात्तोमे 
पडते ह तो भाप बृद्धिवादी ओर व्यावहारिक नहीं कहे जा सकते । इसी- 
किए वुद्धिने व्यावहारोपयोगौ वात्तोका ही उपदेश दिया । 
आयंसत्य | 
जिस प्रकार चिकित्साशास्त्में रोग, रोगका कारण, सेगकानाश्च तथा 
रोगनाशक गौपधि ये चार चातः वततलायी जाती हँ, उसी प्रकार ददन 
शास्त्रम संसार (दुःख), संसार हेतु (दुःखका कारण), मोक्ष {दुःखका ना) 
तथा मोक्षका उपाय ये चार सत्य माने गये हैः | | 
वुदधने दुःख, समुदय, निरोध ओर मार्ग इन चार आर्य॑सत्योको खोज 
निकाला । वेदयकरास्वरकी इस समताके कारण वुद्धको महाभिपक्‌ (वैद्यराज) 
भी कहा गया है । इन सत्यको आर्यं सत्य कंहुनेका तात्पयं यह है कि 
आ्येजन (विद्ज्जन) ही इन सस्यको प्राप्त कर सकते हैं । इतरजन इन 
सत्योको प्राप्त करनेमे असमथं ही रहते हं । आयं जन ओआंखके समान द 
आौर अन्यजन करतल (हथेली) के समान हँ ! जिस प्रकार ` ऊनका डोरा 
दथेली पर र्लनेसे किसी प्रकारकी पीड़ाको उत्पन्न नहीं करता है किन्तु 


१ यया विवित्सायास्परं चतु्यू्‌-रोगो रोगरहेतुः आरोग्ये भैपज्यमिति ! एवमि- 
दमि चास्त्रं तद्‌ यया संसारः संसारहेतुः मोक्षो मोक्षावाय इति । . 
. --व्यासभष्यि २।१५ । 





"अनि 
ए 
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रकः उपायागे भगीविगनता उपाजन कलना ध शपनं ~ | 

सम्यव व्यापि गं स्यानामत अथं प्रन मा दशोगं ह} भुम 
कमकिं करनेन प्रग, दनि दमन प्रयत, नृती मायने गवन" 
का प्रम, अच्छी भालनायोतः दयप कधन प्रणि दल्मादि सम्यक 
व्यायाम दै 1 | 

सम्यक्‌ स्मृति-- मनय, नेदनी, चिता पला न्मकृ ब्राम्या म्यस्य 
जानना तथा उसकी स्मृति मरा वगा रसना सम्म समति ष | म्यत 
रामाधिवेः छिष्‌ गम्यत्‌ स्मृति अन्ताचस्ययः द | | 

सम्पक्‌ रमाधि--राग, टेष आदिन यमोपि तन जामे वर विक्त 
एकाग्र्ताका नाम रम्यम्‌ रामाचि दै | समानि दाया निचय रौनी ६ 
मौर शीर (सात्विकः कायं)म धरर गदि दप्नीषि। छानी उक्ति 
किए कायशुद्धि जीर चित्तमद्धि जवर्यकः £! 

यह अष्टांग मागं) ट्स मागं पर नने प्रमे व्यकिति शनि 

दुःखोका नाद करके निर्वाण प्राप्त कर ठेता ह } दमीचिणः यहु अन्य समस्तं 
मागमिं श्रेष्ठ माना गया है । । । 


प्रतीत्य समुत्पाद 
प्रतीत्य समुत्पाद वोट्रदर्दनका एक वियेप रिद्धान्त द । प्रतीत्य समु 
त्पादका अथं है सपक्षकारणताचाद' अर्धात्‌ किी यस्तुकी प्राप्ति हीनं 
पर्‌ अन्य वस्तुक उत्पत्ति ! द्रम प्रतीत्य समुत्पादनेः १. अविद्या २. संस्कारं 
३. विज्ञान ४. नामरूप ५. पडायतन ६. स्पा ७, वेदना ८. तृष्णा ९ 


५ 


उपादान १०. भव ११. जाति भौर १२. जरामरण ये वारह्‌ अद्ध है, जो 


५०५१ ति ९ 

तीन काण्डोमें विभक्त हुः इन अद्धोको निदान भी कहते ह । प्रतीत्य . 
समुत्पादका नाम भवचक्र भी ह | वयोकि उसीके कारणं संसारका चक्र 
चरता रहता दै 1 वारह अद्धोमेसे प्रथम दो का सम्बन्ध अतीत जन्मे 
है तथा अन्तिम दोका सम्बन्ध भविष्यत्‌ जन्मसे है | योप आठका सम्बन्ध 
वत्तमान जीवनसे है । संसारका प्रधान कारण अविद्या है! अविद्यासे 


संस्कारको उत्पत्ति होती है । संस्कारे विज्ञान , विन्ञानसे नामरूप, नाम- 


रूपसे पडायत्तन, पडायतनसे स्प  स्परंसे वेदना, वेदनासे तुष्णा, तुप्णासे 


तती ह › उपादानसे भव्‌, भवसे जात्ति ओौर्‌ जातिसे जरामरणकी उत्पत्ति 
ठे । इसप्रकार संसारका चक्र चलता रहता है । 


न 
१. स प्रतीत्यसमुत्पादो हादशांगस्विकाण्डकः । 


पूर्वापरान्तयोटे दे मध्ये । श 
९ £ & मध्यश््टौ परिपूरणाः 1, , --अभि० कोर ३।२० । 


= 
ष 


३८ आस्तमीषांगा [ (रच्छ 


सत्‌ वह दै जो ।यथत्रिया (बुद्ध वम) कर्‌? | धन यद्र दना कि यर्थ 
क्रिया नित्य पदाथ हो सवनीयानां | व्रददमना सदनाद 
नित्य वस्तुमं अ्थक्रियादहो दी चीं सम्नी | कनीकिः नित्य युर त्ती 
युगपत्‌ (एक गाध) अर्थक्रिया कर सवद्चीदैथीर न क्रमसे | निलय वव 
यदि युगपत्‌ अर्थत्रियाकरतीहैता संसारः रामर पदाथि पक्त राथ 
एक समयमे टी उलन हौ जाना चारिण, भीर णना द्ौनेषद अा्गेकं रमय 
मे नित्य वस्तुको कख भी काम करनेयो नेप नदतीं श्ना | अनतः कह यथ 
क्रियाके अमावमें अवस्तु हू जायगी । दराप्रफार निलये युगपत्‌ अर्थक्रिया 
दीं बनती है | नित्य वस्तु क्रमसे भी अयं त्रिया नदीं कर रक्ती । निद 
वस्तु यदि सहकारी करणकी सहायत्तामे त्रमरो कायं करती, ता 
यह्‌ प्रसन उपस्थित होता है कि सट्कारी कारण उमे कुद विरोपता 
(अतिगय) उत्पन्न करते है यानीं? यदि स्कारी कारण नित्यमे कुट 
विदोपता उत्पन्न करते ह तो वह्‌ नित्य नहीं रह सक्रती। शीर यदि सहकारी 
कारण नित्यमें कुद भी विदोपता उल्यन्न नहीं क्ते हँ तो सहुकारीकारणौ 
के मिलने पर भी वह पट्टेकी तरह्‌ कार्य नदीं कर रकेगौ । दूसरी वातत 
यह्‌ मी है कि नित्य स्वयं समथं है । अतः उमे सहकारी कारणौकी वई 
अपेक्षा भी नहीं होगो । फिर क्यो न वह्‌ एक समयमे ही सव काम कर 
देगी । इसप्रकार नित्य पदार्थमे न तो युगपत्‌ अर्थक्रिया दो सकती दै बीर 
न क्रमसे । अ्थंक्रियाके अभावमें वह्‌ सत्‌ भी चही क्म सकता । इसलिए 
जो सत्‌ है वहु निंयमसे क्षणिक दै । क्षणिक टी अर्थक्रिया कर सकता है । 
यही क्षणभंगवाद है । क्षणसमंगके कारण ही वौद्धदर्छन विनाजको निरहतुक 
मानता है । प्रत्येकं क्षणमें विनाश स्वयं हता है, किसी दरूसरेके हारा नहीं । 
घटका जो विनाश दण्डके द्वारा होता हुमा देखा जाता है वह्‌ घटका 
विनाश नहीं, किन्तु केपाखकी उत्पत्ति हैँ । | 


अस्यापोहवाद 


जव कि अन्य सव दशेन शब्दको अर्थका वाचक मानते हं तव इस 
विषयमे वोद्धदर्शंनकी कल्पना नितान्त भिन्न है । वौद्धदशंनके अचुसार शव्द 


~ ~~ ~~~ ~~~ 
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१, अर्थक्रियाप्नामर््यलक्षणत्वाद्रस्तुनः 1 --न्यायविन्दुं पु० १७.। 
२. तस्मादनश्वरत्वे कदाचिदपि. नाशायोगात्‌, दृष्टत्वाच्च नादस्य, नदवरमेव तदस्तु 

स्वहतोस्पजातमङ्गीकर्तव्यम्‌ । -तस्मादुत्पन्नमातमेव विनयति उत्पत्तिक्षर्ण 
: . एव सत्त्वात्‌ । - . ,.~-तर्कभाषा १० १५ 


४५ -न्नप्रीणीभा [ वि: 


पर्ने नाछा | प्रमाणत सदम अआरनननाद्गिना भी मात फार 
सरमे सथा मन्तु किमो पतस्व विततान तदु दाना ति प्रमाथि 
अविसंवाद) होना जनयतः द जनत सानन विनत ति जानादर ठम 
यही दोना चादि, द्मे सही | सदि जनने मातल जाम सौख 
यदी ही दाना चादर, सीध मी | द्रसोतत समि लनिरताद्िता है | म्न 
की रम्गनताओी यदीद) 

वदद प्रमाण द्यो मानि सद दश्वा जर्‌ संनमति] ज भान 
वर्मनारे रहित लर्‌ श्रमो ग्द दी प्रलवने दै । प्रह्घ्म 
कस्पनारो रटति ट दन वाचतकी द्धि प्रलय ती हाती १ । साम, जाति 
गृण, क्रिया भीर द्रव्यो निरी) ग्रः करना कस्या द" सन्दिमि सन्वन्ध | 
रखनेवाला या र्द्रा राम्यन्धकी सीगयत्ता रमन याष जित्तना आनद 
वह्‌ सव कल्पना शान ६" । पटर ओर्‌ ब्रायन दौ अवरयामिं एयन्यो 
नानि करनेवाटी प्रतीत्ति च॑ £ सध्री सथुः >} या अन्त्मन्याक्ार हो ५ 
कल्पना हेः 1 प्रत्यक्षका क्पगारौ रहित होना अत्रसतः द्र । पएमीप्रकार 
उसे भ्रमसे भी रहित टाना चादिए | प्रव्यक्षकै चार्‌ भेद ई-इन्िय प्रव्यदा 
मानसप्रत्यक्ष, स्वसंवदन प्रत्यक्ष ओर योमिप्रत्य्ष । 

व्याप्तिज्ञानसे सम्बन्दित्त किसी यरे जनसो ध्र्म्रि विषमं जो 
परोक्ष ज्ञान होता है वह॒ अनुमान ८ । धृमदनंनसे पवंतमें वहिक जो 
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१. प्रमाणं सम्यग््तानमपूर्वगोचरम्‌ ---त्दःमापा पर १। 
२. अविसंवादकः जानं सम्यश्लानम्‌ ---न्यायविन्दु १०४) 
प्रमाणमविसंधादि्चानमयक्रियास्थित्िः | 
भविसंवादनम्‌ --प्रमाणवातिक २।१ । 
३. तत्रं कत्पनापोढमश्नान्तं प्रत्यक्षम्‌ --न्यायचिन्दु पु० ८ 
प्रत्यक्षं कत्पनापीढं नामजात्यायसंयतम ---प्रमाणसमच्चय। 
४. प्रत्यकं कल्पनापोढं प्रत्यक्षेणेव सिद्धयति । † 
प्रत्यात्मवेद्यः सर्वेपां विकत्पो नामसंश्रयः } --प्रमाणवा० ३।१ 1 
५. नामजात्यादियोजना कल्पना । ---प्रमाणस० । 


६. अभिरखपसंसगयोग्यभ्रतिभासप्रतीतिः कल्पना । --स्या० वि० पु० १० 
पूनापरमनुसन्धाय शब्दसंयुक्ताकारा अन्तर्जल्पाकारा वा प्रती तिः कल्पना 1 


| --तकभापा पृ०७। 
<» या च सम्बन्धिनो धर्माद्‌ भृतिर्धंमिणि जायते । 


सानुमानं परोक्षाणामेकान्तर्नव साधनम्‌ ॥ प्रमाणवा० ३।६२ । 


~र 


४२ आप्तमीमांसा ` [ परिच्छेद-१. 


ओर आकारसे नियत्त वस्तुका जो असाधारण या विशेष स्वरूप वौ 
स्वलक्षण हैः । वस्तुमे दो प्रकारका तत्व दता है--असाधारण सीर 
सामान्य । उनमेसे जो असाधारण तत्त्व है वही स्वलक्षण हैः । स्वलक्षण- 
को अन्य प्रकारसे भी समन्ञाया गया है ! जिस पदाथके सन्तिधान्‌ ( निकः 
टता ) ओर असन्निधान ( दूरता )के वारा ज्ञानमें प्रतिभास भेद होता 
है, वह्‌ स्वलक्षण हैर । अर्थात्‌ जो निकट होनेके कारण ज्ञानमें स्पष्ट प्रति- 
भासको करता है ओर दूर होनेके कारण अस्पष्ट प्रतिभासको करता दै 
वह्‌ स्वलक्षण है | 


स्वलक्षणके प्रकरणम यह्‌ जान केना भी आवदयकं है कि प्रत्येक 
परमाणु सजात्तीय ओर विजातीयसे व्यावृत्त है, प्रत्येक परमाणुकी सत्ता 
पृथक्‌ एवं स्वतंत्र है । एक परमाणुका सम्बन्व दर सरे परमाणुके साथ नही 
हौ सकता 1 एक परमाणुका सम्बन्य दूसरे परमाणुके साथ यदि एक देशसं 
होता दै तो परमाणुमे अंल मानना पड़गे, किन्तु परमाणु निरंश हता 
है । ओर यदि सर्वेदेडासे सम्बन्ध माना जाय तो दश परमाणुमोका पिण्ड 
भी अणुमात्र ही कहकायगा* । इसप्रक्रार परमाणुजीमें सम्बन्धके अभावम्‌ 
अवयवीका सद्धाव भी सिद्ध नहीं होता है] संयायिकोके द्वारा मनि गये 
अवयवीका वौद्धोने निराकरण किया है । अवयवोसे भिन्न कोद अवयवी 
नहीं है । अवयवोके समूहका नाम ही अवयवी है" | सव परमाणु अत्यन्त 
सन्निकट द, उनमें कोई अन्तरा नही है । अत्तः सम्बन्वरहित परमाणुभो- 
मे भी समुदायकी प्रतीति होने रगती है । 
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१. स्वलक्षमित्यसाधारणं वस्तुरूपं देनकालाकारनियतम्‌ । एतेचैतदुक्तं भवति- 
घटादिरुदकादरणसमर्थोऽर्यो देशकालाकारनियतः पुरः प्रकाशमानोऽनित्यत्वा- 
यनेकषर्मोदासीनः प्रवृत्तिचिपयो विजातीयसजातीयनव्यावृत्तः स्वलक्षणम्‌ । 

-तकभापा प° ११.। 

२. स्यमग्रप्रारणं लक्षणं तत्त्वं स्वरलक्नणम्‌ । वस्तुनो ह्यसाधारणं च तत्त्वमस्ति 

सामान्यं च -- न्या वि० टीका पृ० १५। 
` यर्या्यस्य मन्िमानासन्नियानाभ्या सानधरतिभासभेदस्तत्‌ स्वलक्षणम्‌ । 
--न्या० विण पु० १६) 


६४१ 


४. पटूकन युगपयरोगत्‌ परमाणोः पटंनता। 
पष्णा रंमानरईदल्वे विष्टः ररादणुमात्रिकः ॥ 

५. नामा प््द्व नानन्ते सर्निविष्टास्वथा तथा । 
नेदान्नव पूनः फदिवन्निभागः सम्प्रतीयते ॥ 


४६ आप्तमीमांसा [ परिच्छेद-१ 


प्रामाणिके मानते थे । इनके अनुसार तथागतके भाध्यात्मिक उपदेश 'सुत्त- 
पिटक' के कुछ सूं ( सूव्रान्तों ) मे सन्निविष्ट ह । ये अभिधमं पिटक 
को वुद्क्चन न होनेसे प्रमाण नहीं मानते । यत्रोमित्रने 'अभिधमंकोज' की 
टीकामें इस नामकरणकी पुष्टि की है! । आचायं कुमारलात इस मतके 
प्रतिष्ठापकं ह | 


योगाचार 


योगाचार मत्तके अनसार वाह्य पदाथंकी सत्ता ही नहीं है । केवल 
अन्तरद्ख पदाथं ( विज्ञान) की ही सत्तादै। इसी कारण इस मतका 
दसरा नाम विन्नानवाद भी है । आचायं असंग हारा रचित योगाचार 
भूमिशास्त्' नामक ग्रन्थमें योगाचारके सिद्धान्तोका वणन है । इस मतके 
योगाचार नाम पड़नेका कारण यही ग्रन्थ है | हम देख चुके हँ कि सौत्र 
तिक वाह्य पदा्थेको प्रत्यक्ष न मानकर अनुमेय मानता है । योगाचार 
सीतांतिकसे भी एक कदम आगे व्रटकर कहता है किं जव वाह्य अथंका 
प्रत्यक्ष ही नहीं होता है, तो उसे माननेकी भी क्या आवश्यकता है । जव 
वाह्याथंकी सत्ता जान पर अवलम्वित है तौ ज्ञानकी ही वास्तविक सत्ता है, 
वाह्याथं तो निःस्वभाव तथा स्वप्नके समान हं । विन्नानको चित्त, मन 
तथा विनम्ति भो कट्ते ह । वसुवन्धुने "विन्प्तिमात्रतासिद्धि" मे विज्ञान- 
वादका सुन्दर विवेचन किया ह | चित्तको छोडकर अन्य कोद पदां सत्‌ 
नहीं है । ययपि वाह्य पदार्थकी सत्ता नहीं है, फिर भी अनादिकाटसे चरी 
भं रही वाचके कारण विन्नानका वाद्यार्थ॑रूपसे प्रतिभास होता दै 1 जसे 
श्रान्तिकेः कारण एक चन्द्रमामे दो चन्द्रमाओंका प्रतिभासहौ जा्तादहेः 
उसी प्रकार वागनाके कारण विज्ञानमें वाह्याधंकी प्रतीति होने लगती 
दर } चाद्य षदर्थकी उणटन्ि ठीक उसी प्रकारयी है जिस प्रकार स्वप्नमं 
प्राणी नाना प्रकारके पदार्थेका अनुभव करता है। इस जगतूमे वाह्य 
दद्य पदाथका रात्ता नही है, किन्तु एकरूप चित्त ही विचित्र ( नाना) 
म्मम दिगा गड़ना है । कमी वहू दैहके सपमे ओर कमी भोगे खूप- 
मे मा्टूम प्ता दहः विकी ही ग्राह्य भौर ग्राहकण्पमे प्रतीति दौती 


१. कः गोत्रान्तिकरयंः ? नै मुलप्रामाणिका न वु धास्य्प्रामाणिकास्ते सौरा 
न्तिः । --स्फुटार्था० १० १२ 
२. दृदयन विरतौ काद्पयं निक्तं चित्रं हि दभ्यते । 


म ्मोगप्रनिष्यानं (सनां ट 
रदमाध्रविय्मनं हविरामायं वदाम्यहम्‌ ॥ --न्टवावतामग्मूर्ं ३1३३ 
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गरा्ममितः 


टमा यतः सल्दपतैः पि नाफलं} दनद य जिय 
"पात्यिता किं भोगम निान्नीतः प्लितादन (मनम 
ग्रन्ट | नद, दामे पिम कयममः पमवी ल कर 
द्म मत्य सोम मःय कषय 2 | तैली दुनि स्यि मिनत कान्ध 
ग्र वनाद भी क भाता ट) पान्नपितकि समृलान निलन मी 
संनता नात) रन्ता मोमीतिाम्मे भी ततः कण पि सतर्वा चदनु 

म्नि गीर सो फो गमम भी कणा वाल्ये | दम 
भनमार धन्य 2 धर्मान गर {४ ¦ | 

दन्य नाम्नि स्मल्प मयान दमो वि किदन पम मयं 


द ट। प दाणंनिवोने धस्य अयथं मसाकत सिनेय या सभोय दिपै | 
निन्तु माल्यपिनकः भयाः ग्रन्थिः अयरालिने तुन्यि पठ दुगय यी 
मं निकेता र| गा यन्या नन्निनितः सारम सहनन आनारयनाम) 


है| किसी भी मयायतेः सयम निर्णयैः शि मु्यरपमे सार कोटिमोप्ि 
प्रसोग निमा जा गना एै-- असिति, नाग्नि, उभयं आठ अनुभय ] परमाम 
तत्का एन चार प्र्मरफी कोटिया दाग यणनमा मत्न गदो दणि 
जा गकता | अक्तःषरमा्यं चरतत गाग कटियोनि गदिन धर्मान्‌ याच्य" | 
आचार्यं नागाज्‌ नतेः अनुगा चयन सकनप निम्न प्रतार है-- 
तत्तत धपरप्रयत्य टदै धर्मात्‌ एकक द्वारा दूरारैको एमि उपय नरी 
द्विया जा सकता । यान्त ई अर्थान्‌ रवभावरदहिन रै। दराका प्रतिमाद्‌ 
किसी भी जव्दनेः दाग नहीं तिया जा गकार अर्वान्‌ त्सा भवच्य दहै । 
यह निविकल्णक टै अर्थान्‌ नित्त एम तत्यकौ नटीं जान सनन्त] नधा 
अनाना अर्थि नाना अभेसि रहित दै 
आचायं नागाजुनने 'विग्रहन्याचतिनी मं प्रतीत्य गमुतादतते दी शून्यता 
कटा हैः । संसारके समस्त पदाथं देतु-प्रतयरो उत्पन्न होति ई, अतः उनका 


१. न रान्‌ नागन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 

चतुप्कोटिनिनिर्मुकतं तत्वं माव्णमिका विदुः ।॥ --पा।घ्यमिक कारिका १।७ 
२. अपरप्रत्यग्रं दान्तं प्रपञ्चंरप्रपरिचतम्‌ । 

निरिकत्पगनाना्थमेतत्‌ त्वस्य लक्षणम्‌ ॥ --पाष्यभिक कारिता १८।९। 
३. यश्च प्रतीत्य भायो भावानां गृन्यतेति साद्य क्ा । 

प्रतीत्य यदच भावो भवति हि तस्पास्वभ।वत्वम्‌ ॥ --चिग्रहन्यावतिर्नीं २२। 
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१. वोधिसत्वकी कल्पना--हीनयानके अनुमार घर्टतृषदेको प्रान्त ही 
भिक्षुका चरम सक्षय है । महायाने अनार बोवियत्व महामेत्री गीर्‌ महा 
करुणासे युक्त होता दै । अतः उसका रक्य रंसारकै प्रत्येक प्राणीको 
क्लेदोसि मुक्त कगना है | । 

२. त्रिकायकौ कल्पना--महायान वृद्धकेः सीन काय--धमकाय, संभा 
गकाय ओर निर्माणकाय--करो मानता दै । किन्तु हीनयान बुद्धके निर्माण- 
कायं ओर धमकायको ही मानता ट] 

२३ दश्रभू्भिकी कल्पना--टीनयानके भनुसार अर्हुतपदकी प्राप्ति तक 
केवल चार भूमिर्यां ह्-स्रोतापन्न, सक्रदागामी, अनागामी ओर अर्हेत्‌ | 
परन्तु महायानके अनुसार निर्वाणकी प्राप्ति तक मुदिता भादि ददा 
भूमियां होती हु । 

४. निर्वाणको कत्पना--हीनयानके अनुसार निर्वाणमे वरेयावरण्का 
ही नाञ्च होता है | किन्तु महायानके अनसार निर्वाणे जेयावरणका मी 
नाश हौ जाता है । एक दुःखाभावरूप टै तौ दूसरा आनन्दरूप | 

५. भक्तिकी कल्पना--हीनयान ज्ञानम्रवान है, किन्तु महायान भक्ति 
प्रथान है । अतः महायानके समयमे वुद्धकी मृतिर्योका निर्माण होने 
लगा था। 

महायानका प्रचार भारतके उत्तरी प्रदेशो-त्िव्वत, चीन, कोरिया, 
मंगोलिया, जापान आदिमे हं । मारतके दक्षिण त्तथा पूरवके प्रदेगौ-सिधल 
तरमा, स्याम, जावा आदिमे हीनयानका प्रचार है | 

निर्वाण 

वौद्ददोनके अनुसार निर्वाण निरोधरूप है । तुष्णादिक वलेदोका 
निरोध हो जना ही निर्वाण है ! मदन्त नागसेनने मिलिन्द प्रद्तमें वत- 

खाया हे कि निर्वाणके वाद व्यक्तित्वका स्व॑ंथा अभाव हौ जाता ह । जिस 
प्रकार जरती हुई आगकी रपट वञ्च जाने परं दिखखार्ई नहीं जा सकत्ती 


उसी प्रकार निर्वाण प्राप्त हो जानेके वाद व्यित दविखलाया नदीं 
जा सकता । 


इसीप्रकार अरवघोपने भी "सौन्दरनन्द' काव्ये वत्तलाया है" कि दुल्ला 
१. दीपो यथा निवृ तिभग्युपेततो नैवार्वनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न काञ्चिद्‌ विदिशं न काच््वित्‌ स्तेहक्षयात्‌ केवलमेतिशान्तिम्‌ । 
तया कृती निवृ तिमम्युपैतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न काञ्चिद्‌ विदिदां न काञ्चित्‌ क्लेशक्षयात्‌ कैवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
--सौन्दरनन्द १६।२८, २९ 
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कषम, व्यवहित ओर विप्रदरष्ट पदार्धोको जाननेमे पूर्णरुपसे रामय दैः । 
दसं प्रकारकी वित इन्द्रिय आद्रि यन्य किमी पदार्थमे नीं दै) .वेदका 
दूसरा नाम शृत्तिभीहे। 
वेदमे मुख्यरूपसे विधि ओर निपेधरूप दो प्रकारके कारका उपद्व 

दिया गया. हे । विचि ओर निपेव ही वेदका प्रतिपा घं है । मग्निष्टो 
मेन यजेत्‌ स्वगंकामः' अर्थात्‌ जिसको स्वगं प्राप्त करनेकी इच्छादा वह्‌ 
अग्निष्टोम नामक यज्ञ करे। यह्‌ विधि वाक्य दै । "सुरान पिवेत्‌- 
मदिराको न पिम } यह निपेधवाक्य ह । किन्तु 'यजेत्‌' क्रियाका अथ क्या 
है, इस विपयको लेकर मीमांसकोमे मतभेद पाया जतिा है । यज्‌ वावृत 
लिङ्लकारमें "यजेत्‌" रूप वनत्ता है । “यञेत्‌"मे जो लिदूटकार ह उसका 
क्या यर्थ है, इस विपयमें मीमांसकोकि तीन मत्त ह--भावनावादी, नियोग- 
वादी ओर विधिवादी। भाट्ट अग्निष्टोमेन यजेत्‌" इस वाक्यका अर्थं 
भावना-परक करते ह ! प्राभाकर उसी वाक्यका अथं नियोग करते हं। 
ओर बेदाम्तियोके अनुसार विवि दही उक्त वाक्यका अथं है । ठेकिन इस 
मत्तमेदके कारण वेद वाव्योका वास्तविक अथं समञ्चना वडा कठिन हौ 
जाता है । इस प्रसंगमें निम्न र्लोके ध्यान देने योग्य ह- 

भावना यदि वाक्यार्थो नियोगो नेति का प्रमा! 

तावुभौ यदि वाक्यार्थो हतो भट्रप्रभाकरी ॥ 

कायंऽर्थे चोदनान्ञानं स्वरूपे किन्न तत्प्रमा 

दयोशचेद्धन्त तौ नष्टो भटवेदान्तवादिनी ॥ 


यदि वाक्यका अर्थं भावना है त्तो नियोगको वाक्यका अर्थं न.माननेमें 
कौनसी युक्ति है। ओर यदि दोनों ही वाक्यकेअयंदहतो भाट भर 
प्रामाकरोके सिद्धान्तोमे मतभेद नहीं होना चाहिये । यदि वेद वाक्यका 
अथं कायं अथं ( जो अथं किया जानेवाला है अर्थात्‌ भावना ) मेँहैतो 
स्वरूप ( विधि } मे क्यों नहीं है | यदि भावना जीर विधि दोनों ही वेद- 
वावक्यके भ्यं हँ तो भाट ओर वेदान्तवादियोमि कोई मत्तमेद ही नहीं होना 
चाहिये | 

भावना आदिका संक्षेपमें अथं- 


भावनाका लक्षण है 'भवितुभवनाचुकूलः भावकव्यापारविशेपः' अर्थात्‌ 
जो क्रायं अगे होनेवाला है उसकी उत्पत्तिके अनुकूल भावक ( प्रयो 


६ 
कजिन 





रकि 


१.' चोदना ही मूतं भवन्तं भविष्यन्तं सृकषमं व्यवहितं विप्रकृष्टमित्येवं जातीयः 
कमयभवगमयितुमलम्‌ । ---शा० भा० १-१-२। 
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को छोडकर ब्रह्मम विटीन हौ जाता है । जसे करि नदियोका जल समुद्रम 
मिलनेपर अपनी पृथब्‌ सत्ताको खो देता है । 'ष्टव्योऽयमारमा श्रोतव्यो 
मन्तन्यो निदिध्यासितन्यः' इस आत्मा ( व्रह्म ) का ददन, श्रवण, मनन 
ओौर निदिध्यासन करना चाद्ये, इत्यादि वेदवाक्योकै द्वारा विधिरूप ब्रह्म 
का प्रतिपादन किया गया है | इसरिये ब्रह्यके अतिरिक्त अन्य यन्न आदि- 
का विघान वेद विहित नहीं है, यह विधिवादियोका मत है । 

उक्त मतोमे परस्परमें विरोध तोह ही, साथ टी एक मत दूसरे 
मतका खण्डन भी करता है । भावनावादी भाटूट कृत्ता है कि यजत्‌, 
करियापदका अथं नियोग नहीं हौ सकता है । नियोग अथं करनेपर अनेक 
दोष अते हैँ । नियोग प्रमाण है अथवा प्रमेय है, उभयरूप है अथवा दोनों 
रूपोसे रहित है । इसीप्रकार नियोग शब्दका व्यापार है अथवा पुरूपका 
व्यापार है, दोनोका व्यापार है अधवा दोनोकेि व्यापारसे रदित है। 
इत्यादि प्रकारसे नियोगके विपयमें अनेक विकल्प उत्पन्न होते ह्‌। 


यदि नियोग प्रमाणलूप है तो प्रमाणको चैतन्यरूप होनेसे विधि 
( चतन्यरूप ब्रह्म ) ही वाक्यका अथं हुभा | यदि शब्द व्यापारका नाम 
जता पुर्प व्यापारका नाम नियोग है, तो शब्दभावना या अ्थंमावना 
ही नियोगका अर्थ होनेसे माहमतकी ही सिद्धि होतो है ! नियोगका स्वभाव 
यदि प्रवृत्ति करानेका है तो जैसे वह्‌ प्रामाकरोको यज्ञे प्रवृत्त कराता 
हं वैसे हौ वौद्ध आदिको भी भवृत्त कराना चाहिये । ओर यदि नियौगका 
स्वभावे प्रवृत्ति करानेका नहीं है, तो वह वाक्यका अथं होही नही 
सक्ता । नियोग फलरहित्त है, अथवा फल सहित ।! यदि फररहिते है ततो 
युद्धान पुरुप नियोग दवारा कार्ये प्रवृत्ति कंसे करेगे । ओर यदि नियोग 
फलसहित् टे, तो फल ही परवृत्तिका कारण हुआ, न कि नियोग । इत्यादि 
परकारसरे नियोगको वाक्याथं माननेमे अनेक दोप आते ह । 


जौ दोप नियोगको वाक्याथं माननेमे आते है व्ही दोप विधिको 
वाक्यायं माननेमे भी आति ह । विचि प्रमाणरूप है या प्रमेयरूप, शन्द 
व्यापाररूप ट या अर्थव्यापाररूप । विधिको प्रमाण मानते प्रमेय भिन्न 
मानना पड़गा । किन्तु वेदान्त मत्तम बहक अतिरिवत यन्य क्रिस पदाथं- 
की सत्ता ही नहीं है । विधिको प्रमेयक्प माननेमें भी यही दोप है । विधि- 
का सान्दव्यापारन्प माननेमे राब्दभावनारूप ओर पुरपव्यापाररूप ` 
माननेमे अर्थभावनाख्प अर्थका प्रतिपादन दोनेसे भादट्टमत की दही 
निद्धि होतो है । विधिका स्वभाव प्रवृत्ति करानेकादैया नहीं । यदि 
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है । सहि जैमिनि मीमांसादंनके सू्कार ह । मीमांसाके दो मेद ह- 
पुवंमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा । पूवंमीमांसामे वैदिक कर्मकाण्डका वर्णन 
है, भर उत्तरमीमांसाका विपय ह ब्रह्म । अतः उत्तरमीमांसा "वेदान्त" 
तामसे प्रसिद्ध है । इस कारण पूवेमीमांसाके किए केवर मीमांसा शब्दर्का 
प्रयोग क्रिया जात्ता है | 
पूवमीमांसामे भी कुमारिलभट्ट त्तथा प्रभाकर दन दो प्रमुखं 
आचायेकि असुयायियोके भनुसार मा जौर प्राभाकर इसप्रकार दो मेद ह । 


तत्वव्यवस्था 
प्राभाकर पदाथि संख्या < मानते ह-द्रव्य, गृण, कम॑, सामान्य, 
परतन्त्रता, गाव्त्ि, साटेदय ओर संख्या भाटटोके अनुसार पदाथं ५ होति 
द--द्रव्य, गुण, कमं, समान्य ओर अभाव । भाट्ट द्रव्योकी संख्या ११ 
मानते हँ--न्याय-वेशेपिक दारा माने हुए नौ द्रव्य तथा त्तम ओर शव्द । 
प्राभाकरं १० ही द्रव्य मानते ह, चे तमको द्रव्य नही मानते  मीमांसर्को- 
के अनुसार यह्‌ जगत्‌ आनादि एवं अनन्त हे । इसका न को कर्ता है ओौर 

न हर्ता, यह्‌ सदासे एेसा ही चखा आया है । 


ग्रनाणस्यत्रस्था 


भाद ६ प्रमाण मानते ह-प्रत्यक्ष, सनुमान, उपमान, रान्द, अर्थापत्ति 
ओर अनुपरन्धि ! किन्तु प्राभाकर अनुपरव्धिके विना ५ प्रमाण मानते ह | 
दै । मीमांसकों तथा नेयायिकोकि उपमान प्रमाणक स्वरूपे भेद हे ! नैया- 
यिकोकि अनुसार यह्‌ पदाथं गवय राव्दका वाच्य है" इस प्रकार शब्द ओौर 
अथमें वाच्यवाचक सम्बन्धके लानको उपमान कहते ह । किन्तु मीमांसक 
के अनुसार "गो सोऽयं गवयः' यह गवय गायके समान है, इस प्रकार 
गवयको देखकर गवयमें गोसादश्यके ज्ञानको उपमान कटते हँ । जिसने 
'मोसदरो गवयः" गवय गायके समान होता है' यह्‌ वावय सुना है उसको 
यनम जानेपर ओर गवयके देखनेपर गायका स्मरण होता है ] फिर यहं 
नात दोत्ता है कि यह्‌ प्राणी गायके समान है ! इसी सादृश्य ज्ञानको उप 
मान कदट्ते ह । नैयायिक ओर मीमांसक जिसको उपमान कहते ह, जैन 
उसीफो सादृश्य प्रत्यभिज्ञान कहते ह । । 

मौसांसकः शब्दयो नित्य ततथा व्यापक मानते ह । शब्दको नित्य होनेसे 
धदव करतां माननेकी भी कों आवदतकता प्रतीत नही हई । शब्द ओर 
अध्यन सम्बन्य नित्य तथा स्वाभाविकः है  . वेदोमे जो शब्दोकी क्रम 
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कारण स्मृत्ति चुरारी जाती है । अतः विपर्यय ज्ञानको स्मृति `प्रमोप 
कहते दं । | 
वेदान्तदशेन 

ब्रहासूत्रके रचयिता वादरायण वेदान्तदर्शनके प्रमुख आचायं है | 
यथाथ॑में वेदोके अन्तम जिन शास्त्रौकी रचना हुई उनका गाम वेदान्त है । 
वेदोके अन्तमें जो शास्त्र रचे गये उनको उपनिपद्‌ भी कहते हँ । उपनिपद्‌ 
ल्द उप तथा नि उपसग पूर्वक पद्‌ धातुसे वना है । पद्का अथं है वैठना, 
उपका अर्थ ह निकट । वैदिक ऋषि अपने निकट वैठे हये शिर्योको 
अध्यात्मविद्याके गूढतम रहस्योंका उपदेश देते थे । उन उपदेशोका जिन- 
ग्न्थोमे वर्णन है उनको उपनिषद्‌" नामसे कहते है । उपनिपद्का दूसरा 
नाम वेदान्त है । वादरायणने ब्रह्यसूत्रमे सम्पूणं उपनिषदोका सार संगु- 
हीत किया हे 1 अतः ब्रह्मसूत्रका दूसरा नाम वेदान्त सूर भी है 

ब्रह्मसूत्रमे चार अध्याय हैँ त्तथा प्रत्येक अध्यायमे चार पाद हैँ । ब्रह्म 
सत्रपर शंकर, भास्कर, रामानुज आदि अनेक आचायेनि भाष्यकी रचना- 
की हे । प्रत्येक आचारय॑ने मिन्न-मिन्न रूपमे ब्रहमसूतरके सूत्रोकरा अथं लगाया 
हं । शंक राचार्यने अपने भाष्यमें अदरेत ब्रह्मक सिद्धि कौ है । शंकरका मत 
अदत वेदान्तके नामसे प्रसिद्ध है । संसारके सव पदां मायिक ह अर्थात्‌ 
मायके कारण ही उनकी सत्ता प्रतीत होती है । जव तक ब्रह्मका ज्ञान 
नहीं होता है तभी तक संसारकी सत्ता है । जैसे किसी पुरुषको रस्सीमें 
सपका ज्ञान हो जाता है, किन्तु वह्‌ ज्ञान तभी त्तक रहता है जव तक कि 
"यह्‌ रस्सी है, सपं नही' इस प्रकारका सम्यग्न्नान नहीं होता । जिस प्रकार 
सपको कल्पित सत्ता सम्यन्ञान न होने तक ही रहती है, उसी प्रकार 
ब्रह्य ज्ञान न होने तक ही संसारकी सत्ता है ओर ब्रह्मज्ञान होते ही यहं 
जीव अपनी पृथक्‌ सत्ताको खोकर ब्रह्मम मिल जात्ता है । नाना जीवों तथा 
सव रकी सत्ता भी मायाके कारण ही है! यथार्थमें एक ब्रह्म ही सत्य है । 
संक्षेपमं यदी शंकरका मत्त है | 

रामाचुजक्रा मत विरिष्टाद्रैतके नामसे प्रसिद्ध है। रामानचुजके अनु- 
तार नाना जी्वोकौ ब्रह्मसे पृथक्‌ सत्ता है । मुवित्त अवस्यामे भी ययपर 
जीव ब्रह्मे मिट जाता है फिर भी अपने अस्तित्वको खो नहीं देता है । 
चिन्तु उसका पृथ अस्तित्वे वना रहता ह । संसारके पदां भी मिथ्या 
नटीं ई, उनकी भी सत्ता वास्तविक है । जगत्की सृष्टि करने वाला ईश्वर 
भी सत्य हे । दस प्रकार ब्रह्म जकेखा नहीं ह किन्तु ईदवर ओर्‌ नानाजीव 
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दाव्तिकी उत्पत्ति होती रै । एक जन्मसे दूसरे जन्ममे जानेवाखा कोई 
नित्य आल्मा नहीं है | 
चार्वाकं केवल प्रत्यक्षको ही प्रमाण मानते ह} जिन वस्तुकां ज्ञान 
चक्षु आदि इन्द्रियोसे हाता टै वही ज्ञाने सत्यहै। चार्वककं अनसार 
अनुमान प्रमाण नही है। भनरूमानकी प्रमाणता व्याप्धि्नानके ऊपर निभरटै। 
'जर्हा-जर्हा धूम है वर्हा-वहां अग्नि है' इस प्रकारके ज्ञानको व्याप्तिज्ञान कहते 
है । किन्तु यह्‌ संभव नही है कि संसारके समस्त धूम गौर समस्त अग्नि 
का जान प्रत्यक्षसे हो जाय । अतः स्वदेशावचिनन ओर सवंकाखावच्छिर 
व्याप्तिल्ञान न हो सकनेके कारण अनुमानमे प्रमाणत्ता संभव सही है । 
चार्वाकदर्शंनके अनुसार धमं भी कोड तत्तव हीं ह । जव परलोकम्‌ 
जानेवाला कोई आत्मा ही नहीं है त्तो धमं किसके साथ जायगा | घम 
क्या है इस वात्तको समद्चना भी कठिन है । जीवनका चरम लक्षय है हिक 
सुखोकी प्राप्ति । अथक द्वारा कामकी प्राप्ति करनेमे ही जीवनक सफलता 
है । नानाग्रकारके कायक्केश आकि द्वारा धम॑के चक्करमें पड़े रहना 
जीवनको नष्ट करना है । जव कोई आत्मा नहीं है ततो स्च॑ज्ञ या ईदवरकी 
संभावना इस मतमें हो ही नहीं सकती 1 इसप्रकार चार्वाकदर्शन भौतिकः 
वादी दर्शन है ! सक्षेप्मे चावकिदर्शनके ये ही मुख्य सिद्धान्त ह | 
सुचारुरूपसे समीक्षा करनेपर चार्वाकिदर्शानके उक्त सिद्धान्त भी 
युकितिसंगत प्रतीत नहीं होते ह । चार्वाकिका यह कहना कि कोई सर्वे 
तहीं है त्तथा प्रत्यक्षे अत्तिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्षसे सिद्ध नटी 
होता है } क्योकि सर्वज्ञ तथा अनुमान आदि प्रमाण प्रत्यक्षे विषय नहीं 
है। एसा होनेपर भी यदि प्रत्यक्षसे सर्वे्न तथा अनुमान आदि प्रमाणोकि 
, अभावका.चान होता है तो वृहस्पति दिके प्रत्यक्ष तथा उसके विषयके 
अभावका ज्ञान भी हुमारे प्रत्यक्षसे होना चहिये । क्योकि वुहुस्पतिका 
प्रत्यक्ष भी हमारे प्र्यक्षका विपय नहीं है | ॥ 
अनुमान प्रमाणसे मी सर्वज्ञ तथा अन्य प्रमाणोका अभाव सिद्ध नदीं 
हो सकता है । क्योकि चार्वाक अनुमानको प्रमाण..ही नहीं मानते हं) 
चावकि यदि नंयायिक आदिके द्वारा माने गये अनुमालसे स्वंज्ञ तथा.मन्य 
प्रमाणोका ९. पाव सिद्ध करेगे ततो यह्‌ प्ररन उपस्थित होगा कि ` नेयायिक- 





हारा माना गये जनुमान प्रमाणसिद्ध है या नहीं] यदि प्रमाणसिद्धं 
तो चार्वाकको भे अनुमान प्रमाण मानना पदेगा] जो वस्तु प्रमाणसे 


सिद्ध होती है वरह ए मानना पड्त्तौ है । चावकि प्रत्यक्षको भी इसी- 


„ ¢ 
९ 
‡ 
0 
| 
7 
ह) 
॥ 
५ 
0:04 
^ 
न~ 
~ 
५ 
१ 
1.1 
५ 
॥ 
५१ 
# 
#। 
(५ 
1 





[न 


६२ आप्तमीमांसा [ परिच्छेद-१ 


यद्यपि स्वेन वोटता है, किन्तु उसका वोलना युक्ति ओर आगमके अनुसार 
होना द | ववतृन्वं ओर सर्वज्ञत्वमें कोई विरो नीं है । जो व्यविततं जितना 
अयित जानवाना हौगा, वह्‌ उतना ही अच्छा वोल सकता है । सर्नज्ञका 
नानं टन्द्रियजन्म्‌ नीं है, किन्तुं अतीन्द्रिय है } मोहनीयकर्मंका अभाव होनेपे 
उमम उनका भी अभाव दै! यद्यपि स्व्॑ञ पुरुप है, परन्तु वह्‌ साधारण 
पुर्ण न होकर गगादिदोपोे रहित एक विदिष्ट पुरुप ह । जो पुरुप दस 

प्रकारका रोगा उसके यर्वनन होनैमें कोई वाया नरींदै। इसल्िएेसा 
मानना ठीक नहीरैकि संरारमेंन तो कोई सर्वेन्नटो सकता ओरन 
संसारक प्राणिनोको संमारसे चटनेका उपाय ही वत्तला सक्ता है । जो 
निर्दि ट व सर्वन्न तया मोक्षमार्गका उपदेशक अवदय होता है ओर वही 
दमाग गुम मी यात्तिको 'कदिचदेव गवेदुग॒स." एस वाक्य हाय वत्त- 

नरया गया । 


महां मवेदगर' णक पदह। "क॑ त्तथा “चिदेव ( चित्‌ +एव } भी 
पृथक-पृलन्‌ः पद| कका अर्थह्‌ परमात्मा ओर्‌ चिततृकां अथ 
न्‌न्न्य। 'म्वेदुगुर का अधं है--गयारी प्राजियोकरा मुर । अर्थात्‌ ज्ञाना 
नरणद्धि चार पातया कमेक क्षय दहो जानेषर जौ चत्तन्य परमात्मा दै 
वो न्यायो प्रापिर्याका गुमट | टयप्रकारके सवंज्ञ ओर हित्ताप्द 
ग्स्त भी त्रान प्रमाण सद्र) केयोकि वायः प्रमाणाः 
त अमम अनर्म (िधिनित 

गरदा मीनामक कट्‌ गताहं सर्वज्ञ सामवकृः फोटु भी प्रमाण 
न्‌ नम मव गच्य्यय सिद्ध स्रीं सकता । यतः जनोका यह्‌ कहना 
पिः वादकः प्रमायाक्र अभयम स्य॑मका मन्यवे सुिदि्त्त द्रु, ठीक मही 
त । गह सायः प्रमाणो अभान निम्मप्रकार्‌ ६-- 

परन्दपः श्वाग गरनमवुःो गिद्ध नीं हानी ह, य मपष्य द्री ट| भगाः 
वि धयया र नदियमि सम्य निनयन वर्तमान पदार्थो ही जानर्ता 
त | मतत माय सनिमापी क्तम हेतु -पटध्ि स दोन अनुमानत 
शग शा सव्यक (मिदि मदो साना} भामम्‌ दो प्रप्र क्व है--नन्य 
वर प्य । [द प्रोप्मे (क) म गर्वलका निद्धि सदाहा स्ना) 
वणा परते कुम ष्कते हो सृर्न ह | यदम भी अर्थं स्तन वा 
८ “व मनदार =) क्तु व गुिष्यं अपो न ऋग गनं 
11111511... 
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गेत सवंसरे विनये विमान पदार्धोकि जाननेवारे प्रच्यसादि 
पत॑य प्रमाणी प्रवृत्ति न दोनेमे रावं्की सत्ताम्राक प्रमाणक्रा अभावदही 
सन्द तयद प्रमाण द । 

उना मर्तजकी ससागरा प्रमाणक जभाव केयर मीमांसक सिए 
गा स्क द्विष्ट | यदि मीमांसक लिए हितो उरक लिएतो अन्य 
वस्नो सनाया प्रमाणत भी अभावे मंभव है । देसे चित्ते 
नदा जयो व्यापार पि स्ाष्ै, टरा नाततो भी मीमांसक द्रीं जानते पै 

गपीमषप्ते तिमी वस्तुक आनन रोनैये उसका अभाव वतना 
न सक यनिमेगयदह) समरन पृम्पोि दिप र्वंजफी यत्तग्राहुक 
रमता अमाय यन्ना भी उनि नी षट। सयौकि समरति वुरपोका 
तन सन्न उमम दै) सौर पदि मीमांस सच्छा अनि कर लिमा 
म्नो दी सत्तमो समा, पिर यमज निकर करनेगो का 
क 

ग] परय प्रमाणम सन्ततं अभय गिद्ध करते क} यदि मतय 
न दरयद दवय रोना जानि | यनः म्न उपन्यस्य स्रीं राता 
१ क गोपन कमाय मनृतनरद प्रक्रणमे निर 

(त पर य कनयम उगत प्ट} जभान प्राण 


† .* म [तमम गवयं गीणाणकीम का ^-- 
क्ष 
सा रनयं समृत्य पलिन्‌ ॥ 
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हमन्व्ि संनारी प्राणिर्योका जो गुर या स्वामी है, उसको सवंज्ञ मानने- 
मे किन प्रकारक्रा संयय या विरोध नहीं है। स्व्ञका स्वभाव समस्त 
पशायोति जाननेका है, इस स्वभावको छोडकर अन्य कोर दूसरा ( अनचान 

) स्यमाव शर्वनका नहीं है] संसारका एेसा को भी पदाथं नहीं है 
जिम सवने न्‌ जानता हो | 

गंका--यर के जाना कि सवं स्वभाव समस्त पदार्थोको जानने- 
काट! 

उमाग--दस वातकेतो स्वयं मीमोँरक भी मानते ह कि आलसाका 
स्पमाय समन पदवा्कि जाननेका है } वेदक हाया भूत, भविष्यच्‌, वत्त- 
मान्‌, सधम एवं टूग्वर्त दार्योका जान होतार, एेया मीमांरकोता मत 

व्पापिलाचकं दाग नी जिन चस्तुजमें व्याप्ति ( अविनाभाव ) दै उन 
मयपर नान होता ह । जरै घूम ओर वल्लि व्याक्तिजान दो जानेस 
मनर ग चूम भोरे वद्धिक जान दौ जाता दै । जहां जहां धूम दत्ता 
चल यलं बद्भिद्टोती रै जीर जहां यह्व नहीं होते है व्हा धूग नदी 
द. दम प्रत्न आननाम्‌ व्याप्धिज्नान ह| अत्तः यह्‌ बर्तियु- 
सिनत कि जान्माल्न स्वभाव गमरत पदाय जाननेका दै । 

सवामि भराय स्यमाव समस्त पदार्थापति जाननेकादै तौ 
गर्गाय दापि आनि न दाकर कुट टी वदार्योका आन क्षा 


ग वदयत जान मरीरोतारै, सका कतरम्‌ आर्या 
द दा द [जनादरस्य वृर स्नमाय ज्ञानतः आनिरणा करने 

| {तलत व नकायरण एमं दन कयोतयय्‌ नाना ह उनम हो अम 
त न ला सता | अर मद्य वनम्‌ चलना परस्तु 
रवो वतत स्वये अमे विमं त 
सान यण्णु तमः मप्यन्मम्‌ कीवी श्न 
2 { -4: ५. ध 4, 46 41 ९ ग्र ४. (6 ( शु & गु > | 6:41 
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गयी है, जो कमंवि गेत्ता ष्ट, मन पद्रायेकि नात्ता प्र ओर मौक्रमा्ितै 
नेता ₹। 
प्रयन--भगवान्‌ अर्हन्तमें दोष ओर अआवरणकी पूर्णं हानि हौ जाती 
है, दस बरातका वया प्रगाण है ? 
उत्तर-- 
दोपावरणयोहानिनिद्योपास्त्यतिदायनात्‌ | 
कचिद्था स्वरैतुभ्यो बदिरन्तम॑रक्षयः ॥४॥ 
किसी पुरुप-विगेपमे दोप ओर भावरणकी पुं हानि हो जती है 
वयोकि दोप ओर आवरणकी हानिमें तिराय देखा जाता ववै । सैम खरान- 
से निकाले हुए सोनेमें कीट आदि वहिरद्ध मख थर्‌ काटिमा आदि अन्त- 
रज्ञ मल रहता है, किन्तु अग्निम पुटपाक आदि कारणक द्वारा सौभे 
दोनों प्रकारके मका अत्यन्त नारा हो जाता है | 
कमं दो प्रकारके होतते ह-द्रव्यकमं ओर्‌ भावकम | द्रन्यकर्मकै कार्य 
अज्ञान जादि जो भावकर्म हैं उन्दीका नाम दोप हमीर भावकर्मके कारण 
जञानावरण आदि जो द्रव्यकरममं हँ उनको आचरण कहते ह । दोप शीर 
जावरणकी हानिमें प्रकपं या अतिशय देखा जाता है } अर्थाव्‌ सव प्राणिरयो- 
मँ दोप गौर आवरणकी हानि एकसी नहीं रहती है, किन्तु तरततमरूपसे 
रहती हे । एक प्राणीमें सवसे कम हानि है, दूसरेमे उससे अधिक हानि है, 
तीसरेमे उससे भी अधिक हानि है, इस प्रकार दोप भौर आवरणकी हानि- 
का क्रम वहां समाप्त होता है जहा हानि अपनी चरम सीमापर पहंच 
जात्ती है, अर्थात्‌ जहाँ पूणं हानि हो जाती है ! जैसे एक प्राणीमे एक 
परतिरत दोप ओर आवरणकौी हानि है, दूसरेमे दो प्रतिशत हानि है, 
तीसरेमे तीन प्रतित हानि दै, इस प्रकार वदते-बदृते किसी पुरुपमें रातत 
मरतिरत हनि भी हो सक्ती है । यदी हानिकी चरम सीमा है । खानसे 
जो सोना निकलता है उसमे कीट आदि मर रहता है, इसीलिये उसको 
कनकपापाण कहते हं । जव कौट आदि मरको दुर करनेके लिये सोनेको 
अग्निम पुटपाक ( क्रियाविशेष )के द्वारा पाया जाता है, तो क्रमकः मल- 
की हानि होते-होते अन्तम पूणं हानि हो जाती है, भीर सोना अपने सुद्ध 
रूपम निकल आता है । यही बात दोष ओर आवरणकी हानिके विपये 
भीहे। | | 
शंका--दोष मौर भआवरणमें कायंकारणभाव .होनेसे आवरणकी हानि 
हीनेपर दोपकी हानि अथवा दोपकी हानि होनेपर आवरणकी हानि स्वतः 


७० आप्तमीमांसा [ परिद्र-१ ` 


गाव मिद्ध करना हमारा अभीष्ट है । अत्तः पेये द्यप आर आतिरणकी 
पूणं हानि व्रत्तखाना ठीक नहीं ह्‌ । 9 

दांका--यदि हानिमे अत्ति्य होने कारण दोष भीर्‌ आवरणकी 
पणं हानि हौ जाती र, तो किरी आल्ार्मे वुद्धिका भी पूर्णं मायौ जाचा 
चाहिये । वयोकिः वुद्धिकी हानिमे भी भतिरय दला जाता ह । किरम 
अधिक वुद्धि हु, किसीमे उसरो कम वुद्धिह्‌ वीर अन्यम उरारो भी क्रम 
द्धि ह्‌ । इस प्रकार नुद्धिकी हानिमें अत्तिगय पाया जाता ह । यदि वुष्टिकी 
अत्यन्त नास नहीं होतार, तो फिर यह्‌ कहनाभी ठीक महीं मि 
दोप गौर भआावरणका अव्यन्त नाय टौ जाता । 

उत्तर--वृद्धिकी हानिमे अत्तिय पाया जाता है तो पृथिवी भादि 
वद्धिकी भी सवंधा हानि होती ही है । जव पृथिवीकायिक जीवने पृथिवा- 
को शरीररूपसे ग्रहण क्रिया त्तो चेतन जीवके संयोगसे पृथिवी भी चेत्तन 
हो गयी । पृथिवीमें चेतन जीवके संयोगसे वुद्धि भी मानना ही होगी । वादः 
मे आयुक्मके क्षय होनेपर जीवने पृथिवीकायको छोड दिया तो उत 
पुथिवीमेसे वुद्धिकी अत्यन्त हानि हौ जानेस वृद्धिभें भी पूर्णं हानि पायी ही 
जाती है । अतः जहां हानिमे अतिशय होगा व्हा उसकी अत्यन्त दानि 
नियमसे होगी । | | 


शंका--पृथिवीकायसे जीवके निकल जानेपर उसमे जीवके वृद्धि आदि 
गुणोका पूणं अभाव सिद्ध करना कठिन है ! क्योकि वुद्धि आदि अदृश्य 
ओौर अहस्य वस्तुका अभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता है ! "यहाँ परमाणु 
नहीं है अथवा पिज्ञाच नदीं है' एेसा कटुना ठीक नहीं है । क्योकि परमाणु 
आदि अहश्य ह ! नहीं दिखनेपर भी उनकी सत्ता संभव है । इसी प्रकार 
इस पृथिवीकायमें वुद्धि नहीं रही' एेसा कुना कठिन है । 

उत्तर--यदि चेत्तनत्ता या वुद्धिको अदृश्य होनेसे पुथिवीकायमें उसका 
अभावे नही माना जायगा त्तो किसी मनुष्यके मरनेपर उसमे भी चेत्तनताः 
का अभाव मानना अनुचित्त होगा ] अथवा वहाँ चेतनतके अभावे संदेह 
रहेगा । सी स्थित्तिमे उसकी दाहक्रिया करनेवाले मनुष्योको महान्‌ पाप- 
का वन्ध होगा । अततः यह कहना ठीक नहीं है कि अदर होनेसे पृथिवी- 
कायमें चेत्तनताक्रा अभाव नहीं माना जा सकता । ओकमे भी रोग आदि 
अप्रत्यक्ष पदार्थोकी सर्वथा निवृत्ति देखी जाती है । इसलिए अदृश्य पदाथ- 
की निवृत्ति माननेमे कोई दोष नहीं है । | 

यदि एसा माना जाय कि.जो अदुद्य ओर दूरवर्ती पदाथं हँ उनका | 
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उत्तर--उकत शंका ठीक नही है । बधात्पामें जो मल दै वह्‌ शागन्तुक 
दै, ओर नारके कारणोके मिखनेपर उसका पूर्ण नाय होना मवद्यं भावी 
है। मात्माका परिणाम दो प्रकारका है--स्वाभाविक भौर आगन्तुक | 
अनन्त ज्ञान यादि जो आत्माका स्वरूप है वह स्वाभाविक परिणाम रैः 
लीर कर्मके उदयसे होने वाखा श्र्ञान आदि आगन्तुक परिणाम है । यह्‌ 
भागन्तुक परिणाम आआत्साका विरोधी है, इसकिए्‌ जव नाशषके कारण मिल 
जाते ह तो उसका नाश अवश्य हये जाता है 1 सम्यग्दर्ंन भादि मिथ्या 
दर्शन आद्धिके विरोधी है, क्योकि सम्यग्दर्शन आदिका प्रकरं हौनेपर मिध्या- 
दर्शन आदिका अपक देखा जाता है । जव सम्यग्द्ँनादिका पूरणं प्रकपं 
हो जाता है तो मिध्यादर्शनादिका पूरणं क्षय भी नियमसे होता है । चसविे 
ठेसा नहीं है कि एक दोपका क्षय होनेपर भौ दसय दोप वना रहता ६, . 
किन्तु दोषोके विरोधी गुणोका प्रकपं हौनेपर दोपोका सर्वधा अभावं 
निष्वित्तरूपसे हो जात्ता है | 
रंका--यदह्‌ ठीक है कि किसी आत्मामं दोप मीर भवरणका सवथा 
अभाव हो जाता है! किन्तु उस आत्मको दैक, कारु भौर 
विप्रकृष्ट पदार्थोका प्रच्यकष ज्ञान हौ जात्ता है, यह्‌ बात समदम नदीं भती। 
जिस चक्षमे कोड दोप नदीं है वह्‌ देश, कार जीर स्वभावसे विभरकृष्ट पदार्थौ 
को नहीं जान सकती 1 ग्रहण तथा मेष पटले दूर होनेपर सूर्यं भी अपने 
योग्य वर्तमान पदार्थोको ही प्रकारित्त करता है । इसी प्रकार दोप ओर 
थावरणर्रहति सात्मा भी धर्मं जादि सूक्ष्म पदार्थोको कैसे जाने सकता ह } 
किसी पुरुप द्वारा सम्पुणं पदार्थोका प्रत्यक्ष ज्ञान करने मीमांसकको कोट 
अपत्ति नदीं है, किन्वु धर्मका जान वेद हारा ही हो सकता है! वेदके 
अतिरिक्त किसी पुरुपमं एेसी शवित्त नदी है कि वह धर्मका ततान्‌. कर सके । 
अर्थात्‌ पुरूप सर्वज्ञ हो सकता है, घर्म्॑ञ नरी? । 
इसके उत्तरम आचाय कहते है- 
रकष्मान्तरितेद्रार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा 1 
अनुमेयत्वतोऽगन्यादिरिततिसर्वजञसंस्थितिः ।५॥। | 
_ देदा, काल मीर स्वभावसे विप्रकृष्ट पदार्थं किसीको प्रत्यक्ष हते ६ 
चयोकति उनको हेम अनुमानपे जानते ह । जो पदार्थं अनुमानसे जाने जति 


॥ 





१. धर्मजञत्वनिपेधस्तु केवलोऽत्रोपयुज्यते 1 
रयंमन्यद्िजार्नेस्तु पुरुपः केन वार्वते 1 
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त्वात्‌", "दव्य अनिद, कीक नद्‌ ताद उदिति सहन्त पिप अता 
"1 दरा अनुमाममे भी उदो दियाजा गाद प्रद ध्व 
यदि भनि गव्दका मर्मद्ु, सोयम यक्नियमन्दि अदि दवमे म 
धमे टतुभो भगिददरे) गिरत निदयसव्दय धमं दै, सी अनिद 
विरु नित्य गव्यो गिद्ध करनेन कोण दतु निम्द्िद। पदि हतु निस 
भौर अनिल्य दोनो घेस्गङ, तो कहन, राप सर्‌ विपदि गुहुनतैः कारण 
अनेकान्तिमः है । टी प्रतिर म सद्धिणो शिद्ध करमेी भी उन म 
दिये जा गक्तेद) सहा वौदयदि भटे नि कृतक्सिचु  पर्पीकि 
धमं है जिग धर्मकरि अनित्य दने चितरादरद | वर्या सत्क अविल 
दोनेमें विवाद टे, अत्तः धनित्यर्पय वितरादापरने सत्त पमस्य धम 
है। ताजगमभी गरहौ मग निः अनुमयत्य दधतम दते पर्मकि ध्म ६ 
जिसके रवं दनम विवाद ट] यतः जवर अनृमे्रल दतुं रकम 
विवादापन्य धर्मीका यमं ह, ततव अनुमयत्य हुतम आसिद्ध आदि श्राप दना 
असंगत ट । 
सूक्ष्म आदि पदार्थेको जाननेवाया जौ प्रत्यक्षर वह्‌ न्दम प्रत्यक्ष 

नही है, किन्तु धत्तीन्दरिय प्रत्यक्षे ह । पट्टे तो शामान्यस्परो उतना 
सिद्ध विया गया हु कि सृक््म मादि पदाथं प्र्यकषस् जानि जाते ह । विन्त 
मुकष्मरूपस विचार करन पर यह्‌ मानना पडता द॑ क्रि उनको जानन- 
वाला प्रत्यक्ष इन्द्रिय जन्य नहीं है, किन्तु अतीन्द्रिय ह । इन्दरियप्रत्यक्षम 
इतनी शवित्त मदी है कि वह्‌ सूक्ष्म आदि पदा्थेकि ज्ञानि कर्‌ सके । सत्तः 

सृक्ष्म भादि पदार्थोको जाननेवाठे प्रत्यक्षको अतीन्द्रिय मानना अनिः 
वायंहै। 

शंका-पूष्ष्मादि पदार्थं किसको प्रत्यक्ष दोतते ह ? अर्हन्तकौ या 

अनर्हन्तको अथवा किसीकौ भी | यदि अर्हुन्तको प्रत्यक्ष होति ह तो 

“सूक्मादयः कस्यचित्‌ प्रत्यक्षा अनूुमेयत्वात्‌' इस अवरुमानमे अन्ते न्द 

न नेसे अर्ुन्तमें सृक्ष्मादि अर्थोका प्रत्यक्ष सिद्ध करना कंसे संभव हं । 

दूसरी बात्त यह्‌ भी दहै कि जिस हेतुसे सूक्ष्मादि पदाथं अर्हुन्तको प्रत्यक्ष होते 

है उसी हेतुसे बुद्ध भादिकोभी प्रत्यक्ष होगे । यदि अनर्हन्त (बुद्ध आदिमे 

क्षमादि भर्थोका प्रत्यक्ष माना जाय त्तो जनको यह्‌ वात अनिष्ट है, 

वयोकि जैन अर्हन्तको छोड़कर अन्य किसीको सर्वज्ञ नीं मानते । यदि 

यह्‌ कहा जाय कि सूक्ष्मादि पदाथ किसीको भी प्रत्यक्ष होते है, तो अन्त 

ओर अनर्न्तको छोडकर ओर कौन ेपवचता है जिसमें सक्ष्मादि अर्थोका 

प्रत्यक्ष माना जाय । | 
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दै करि आपके वचन युवित ओर आगमसे अविरोधी ह। 
अव्र यहाँ यह विचार करना है कि अहु न्तने किन-किन तत्त्वोका 
परिषादन किया है ओर उनमें वाधा क्यों नहीं आत्ती है । अह्‌न्तने मुस्य- 
रूपसे चार ततत्वोका उपदे दिया है-मोक्ष, मोभके कारण, संसार ओर 
संमारके कारण । आत्माके साथ ज्ञानावरणादि आठ कमं अनादिसे च्गे 
एद] संवर ओर निर्जराके हारा आठ केमकि नष्ट हो जानेपर आत्मा- 
का अपने यद्ध स्वरूपको प्राप्त कर लेना मोक्ष है ! कमेकि कारण जाल्ाकि 
स्वाभाविक गृण प्रगट नहीं ह पाते ह । अनन्तन्ञान, अनन्तदशने, अनन्त- 
सुत ओर अनन्तवीर्यं ये आत्माके विदेप गुण ह । आर कर्मोका नार 
हो जानेषर्‌ आत्मा उक्त गुणोकी प्राप्तिके साथ ही सदाके लिए संसारके 
वन्यनस छट जाता है । इसीका नाम मोक्ष है । सम्यग्दरंन, सम्यग्लान 
गीर राम्यकचारिव ये तीनों मिलकर मोक्षके कारण ह । सम्यग्दशनन्ञान- 
चारित्राणि मोक्षमार्मः ।* दस सूत्रम एकवचनान्त मागं शब्द इसी वातकी 
चतन््रता द करि सरम्यग्द्णनादि तीनां मिलकर मोक्षके मागं हू, पृथक्‌ 
पृथक्‌ नदीं | 
रसंगार चया है ? 'स्योपात्तकर्मवशादात्मनौ भवान्तरावाप्तिः संसारः ॥' 
भवनै-अपने कमंके अनुस्रार जीव एक जन्पये दूसरे जन्ममे ओर दूरारे 
जन्मे त्तीगरे जन्ममें चनफर टगाते रहते है, एसीका नाम सरार ६। 
यथायमें समरणं संमारः' रमण करनेका नाम संसार दै । संसारी जीव 
कगर्पा यय्के यतमं होकर रादा श्रमण किया करते 1 उन्टं एक 
कषप निष्‌ भो नराकु युखकी प्राप्ति नदीं होती है। संसारम अनेन्त 
दध्य्‌ ट, चिगकैः कारण जोव सदा दुःखी रहते ह। संसारमें जन्म, मरण 
नुराणा, दूता, तुषा आदिते; दृःस्वोको मव अनुभव कर्तेद | मिध्यादया 
िय्यानान सौर गिश्यानारित्र अथवा मिश्याद्णन, अविरति, प्रमाद, 
केपि सीर योग्ये मंगारकेः कारणद्टुं| मिथ्याद्यनारिकरि दाया जीव 
मदा कमन्य शपि करता है, आर्‌ कर्मयन्यतेः कारण ही जीवत संसारस्य 
गा मपल पटत ट| टमटिय मिच्यादर्मनादि संसारके कारणरदर | जव 
गार ता ससरत कवर्ण मानना मौ आवध्यक है, कर्पोकिं यदि ससार 
स्प क{ पन यदटानौ स्मारम्‌ नित्य मानमनाष र्गा, व्या नि ध्मा 
[दप दि निम कन्तु कोद कार्य नरहन दहै क्‌ निददहतीद। 
{7 ददर [गव्य नो किमाप्तफत्मो मी मोक्षी प्रान समन ध न 
य समाः पादपा समार्य कतन्ण ट अनः ममाग्‌ अनित्य रै 
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मग्निं प्रन्यम चीं है, किन्तु वह तिरोहित अवस्थोमें अवश्य विमान 
‰। उनी निगदित अग्ने अग्निकी उत्पत्ति होती है। यदि चा्वफि 
अग्निक विना अग्निक उत्ति मानता है, तो जख्के विना जलकी उत्पत्ति 
पृथियीक विना पृतित्रीकौ उत्पत्ति ओर वायुके विना वायुकी उत्पत्ति भी 
माननां डमे । तव पृथिवी आदि चार तत््वोका मानना भी व्यथंही 
रै, काकि क्रिमौ एक तत्वरे माननेपर भी अन्य तत््वोकरौ उत्पत्ति वन 
सतम । 


ललन आग भूनंक्रि विजानीय हौनेमे उनमें उपादान-उपादेयभाव 
नरा सनाद । वरिजात्तीय टोनेका कारण यहटहै कि उन दोनकिा 
ण निन्न-भिन्न द} जिसमें रूम, रमे, गन्य ओर स्मदा पाये जग व 
मुन +, ओर जिनं जान-द्संन पाया जाय ओर जौ अपना अनुभव कर 
गह वर नतन्यर ) भृत्तामं नतो जान-दर्शन पाया जातादहै जीर न स्वत 
पनद्) गट व्रात द्रमीमे सिद्ध दहै कि भतोको अनेक व्यिः प्रद्यक्षते 
र्न =, निन्त ान-दणनको कोई हीं देय सनता है| जान-द्मनया 
पनन्यस्ि यरि भू्तकि गुणटोति तो सूप, रसा आदिकी तरह चानं 
दसम्‌ ततता सी प्रत्न दाना नारिमे। मृत्यु हो जानवर भी जं मृत 
गानोन्म मथ, रम्‌ आदि सूम विद्यमान रतै, उमी प्रकार चत्तन्यर्माि 
= (विद्मान गना बाटिि) 1 गन्तु पेमा कभी देमनेमें नदीं आया । 
(८ पण सालना पटमाकरि चान जीर दर्म॑न पृनिदी आदि मूत 
1 , {~~ { नान्य शशभ्रणं र । भृत आर चत्तन्प दानि {ण्‌ 
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है जो चेतन हौ ओौर अज्ञानका विरोधी दो । एक घटको द्रा घट नहीं 
जान सकता, क्योकि वह्‌ अचेतन है । अन्धकारका नाक अन्धकारसे नटी 
होता है, किन्तु अन्धकारक नादाके लिये प्रकाशको आवद्यकता पडती दै} 
इसलिये स्नान अचेतन प्रकृतिका धमं नहीं है, किन्तु चतन आत्माका धम 
है } ज्ञान, शंन आदि आत्माके गुर्णोका स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता है। इससे 
भी यह्‌ सिद्ध होत्ता है कि ज्ञान आदि अचेतन नहीं हैः किन्तु चेतने ६ । 
सांस्योका कहना है किं यद्यपि ज्ञान स्वयं चेतन नहीं है, किन्तु चेतन 
ात्माके संसमंसे चेतन जैसा धरतीत होता है । जैसे अग्निक संसग॑से रोहै- 
का गोटा भी अग्नि जैसा प्रतीत होने लगता है । किन्तु यदि चेत्तनकं संसग 
से अचेत्तन वस्तु भी चेतनदहो जायतो श्रीरको भी चेतन हो जनिा 
चाद्ये । क्योकि चेतन आत्माका संसगं शरीरके साथ भी है । अत्तः जान 
आदि अचेतन नहीं ह, किन्तु आत्माके स्वभावया धमं ह| इसप्रकार 
सांख्य द्वारा अभिमत्त मोक्ष तत्त्व समीचीन नहीं है । 
नेयायिक भौर वैशेषिक मोक्षका स्वरूप इसप्रकार मानते ह--बुदधया- 
दिविरोपगुणोच्छेदादात्यत्वमात्रेऽवस्थानं मुक्तिः'-- वुद्धि, सुख, दुःख, 
ट्च्छा, द्रं ष, प्रयत्न, धमं, अधमं, ओर संस्कार आत्माके इत नौ विशेष 
गुणोका नाश हो जाने पर आत्माका आत्मामात्रमे स्थित होना मुवित है। 
यद्यपि ज्ञान आदि आत्माके गुण है, किन्तु ये गुण आत्सासे भिन्न है, ओर 
समवाय सम्बन्यसे आत्मामें रहते हँ । जव त्क संसार रहै तभी तक इन 
गु्णोका आत्मामे सद्धाव रहता है, ओर मोक्षमे इन गु्णोका पुणंरूपसे 
अमावहो जाता) | 
नेयायिक ओर वैशेपिकका उक्त मत्त भी विचार करने पर असंगत्त 
ही प्रतीत हता है ] उक्त मतके अनुसार मुवित्त प्राप्तिका अर्थं हुमा- स्व- 
रूपकी हानि । संसारके प्राणी संसारके दुःखोसे छट कर अपने स्वाभाविक 
स्वरूपको प्राप्त करनेके लिए ही मुव्तिको चाहते ह । यदि उन्दै यह मालूम 
हो जाय कि मुक्तिमें वे अपने स्वरूपको खोकर पत्थरके समान हो जाँयगे 
तो वे एेसी मुवित्तको दूरसे ही हाथ जोड करगे ! इसीलिए क रोग वैशे 
पिक मतकी मुवित्तकी अपेक्षा वृन्दावनके वनमें शगार होना अच्छा सम- 
इते ह| क्योकि वहाँ खानेको हरी घाम ओर पीनेको रण्डा पानी तो 
मिखेगा । नेयायिक ओर वैदोपिकोका कटूना है कि वृद्धि आदि गुण आत्मा 
से भिन्न) क्योकि आत्मा नित्य हि, उसका कभी नादा या उत्पाद नदीं 
रोता, किन्तु गुण उत्पन्न ओर नष्ट होते हं}! इसीलिए दोनौमें स्वभाव 
भेद है । किन्तु हेता मानने पर मी न्ानादिको आत्मासे सर्व॑धा भिन्न नहीं 
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उरके कटनेका अयिप्राय वृद्ध दूगरा दी रताद) मदि गुननेवाद्धि उम 
अराठी अभिप्रायको गणम त्तौ उम कभीती तदिखम च मान। 
प्रस्य किसीके व्यापार ओर व्याहारको दैसकर्‌ ग्रह्‌ कदना किय 
वीतराग है, उयित्त नीं है। नयोकि वरा व्यापार शीर व्यार अक्रात- 
रागे भी पाया जात्तारै। 

वौद्धोका उपयुक्त कथन स्वयं बुद्रकी अर्वजता एवं अवीतयामतती- 
कोही सिद्ध करतादहै। वद्ध वुद्रको रर्वेजन ओर्‌ वीतराग मानित र। 
यदि पुरुपोमे नानाप्रकारके अभिप्राये कारण यद्‌ निर्णय करना करट 
है कि यह्‌ वीतराग है बीर ग्रह नहीं, तो वुद्धमे भी सीतरागताका निणय 
केसे करगे । ओीर्‌ तव कपिर आदिते बुद्धको चिशिष्ट पुरुप ( वीतराग ) 
कंसे मान सकंगे 1 यदि यथार्थं जानवाटे पुरुपमें भी ट्म चिसंवादकी | 
कल्पना करे, तो फिर कौन पुरुप विदवास भाजन होगा ] यर्थाच्‌ संसा 
मे कोई विदवास करने योग्य ह नही रहेगा । वीत्तरागमें विचित्र अमि- ` 
प्राय भी नहीं हो सकता है । प्रत्यृत उसमे तौ यथार्थं अथके प्रतिपादनं 
करनेका दी अभिप्राय टता है । भवीतरागमें अवद्य नाना प्रकारका अभिः 
प्राय पाया जात्ता है । क्योकि उसको अपनी पूना, स्याति, परवज्वना, 
स्वाथसिद्धि आदिकी इच्छा रहती है । किन्तु जो वीत्तराग है उसको सव 
क्रिमाये केवर परोपकारे च्ि हौ होती ह} स्याति, किसीको ठगने 
आदिका ठे भी नहीं रहता है । अवीतराग पुरुपका व्यापार ओरं व्याः 
ठार एक समयमे जैसा होगा दूसरे समयमें वैसा नहीं होया । निन्तु वीतः 
रागक व्यापार ओर व्याहार सदा एक ही उद्देदयको चि हए होगा । .. 
इसख्यि वीतराग ओर भवौतरागका निर्णंय करना कठिन नहीं है । 


जो व्यक्ति एसा कहता है कि विचित्र अभिध्रायके कारण चीतराम , 
र अवीतरागका निणेय करना कठिन है उसके यहाँ अनुमान प्रमाण 
नहीं हो सक्ता ! वौद्धौके यहाँ तीन हेतु माने गये ह--का्यं, स्वभाव 
ओर अनूपरच्धि । पर्वमें धूमको देखकर जो वह्भिका ज्ञान किया जाती 
दै, वह कायं हेतु जन्य है, वयोकि यहाँ घूम वह्लिका काय है ! "यहं वृष 
दे, शिंशपा होनेसे', इस अनुमानमें शिशपासे जो वृक्षका ज्ञान किया जाता 
है, वह्‌ स्वभाव हेतुजन्य है, क्योकि शिशा वृक्षका स्वभाव है 1 यहाँ घट ` 
नहीं है, अनुपलन्ध होने से ।' यहां जो घटके अभावका ज्ञान होता है, वहं 
अनुपलव्चि हेतुजन्य है । किन्तु कायं हेतु भौर स्वभाव हतुमे व्यभिचार 
पाया जात्ता है । हम देखते है कि काष्ठ आदिक होने पर अग्नि होती ह 


५ 
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कटुना चाहता है ओर कृ कट्‌ देता है, किसीका नाम लेना चाहता है 
किन्तु उससे भिन्न अन्य किसीका नाम वोल देता है । जिसका नाम उसने 
बोला उसके वोलनेकी इच्छा उसको नहीं थी । इत्यादि अनेक हतु ओर 
हष्टान्तौं दवारा यह्‌ सिद्ध होता है किं वचनकी प्रवृत्ति विला ईइच्छाके भी 
होती है । यदि सोये हुए व्यवितिको वोलनेकी इच्छा रहती है तो जागने 
पर इच्छाका स्मरण होना चाहिये, जैसे कि दूसरी इच्छामोका स्मरण 
होता है। विन्तु सूपुप्त व्यक्त्िकी इच्छाका स्मरण न होनेसे उसमें वोलने- 
की इच्छाका अभाव मानना होगा । इसलिए वचनकी प्रवृत्ति ओौर इच्छा" 
मं कोटं कायकारण सम्बन्ध न होनेसे सवज्ञकौ वचनप्रवत्तिको विना इच्छा 
के माननेमें कोई विरोध नहीं है 1 वचनकी प्रवृत्तिका कारण चैतन्य ओर 
जिह्वा इन्द्ियकी पटुता या अविकल्ता ही है । 
रंका--चेतन्य तथा करणपटूता (इन्द्रिय पूणता) के साय विवक्षा 

भी वोजनेमें सहकारी कारण है मौर सहकारी कारणके चिना कायं नहीं 
होता । । इसलिये विवक्षाको भी वचन प्रवृत्तिका कारण मानना आव 
र्यक है । . 


उत्तर-सहकारी कारणको नियमसे होना ही चाहिये एेसा नियम नदी 
है । कदी कहीं पर सहकारो कारणके विना भी कार्यकी उपलव्धि देखी 
जाती हे । देखनेमें प्रकाग सहकारी कारण है, लेकिन रात्रिम चलने बि 
वरिल्ली, उल्टू भादिको तथा जिसने अपनी खमे अस्जन विशेप लगा 
या हो उसको प्रकाशक धिना भी दिख जाता है । यदि चैतन्य बीर 
करणपदुताके अभावमेँ विवक्षामात्रसे कटी वचनकी प्रवृत्ति देखी जाती 
तौ विव्रक्षाको कारण मानना आवस्यक थां किन्तु चैतन्य भौर करणः 
पटुतर जभावमे विवक्षामात्रसे वचनकी प्रवृत्ति न होनेकेः कारण विवक्षा 
यचन} प्रवृत्तिका आवद्यक कारण नहीं हे । जिसको शास्वका लान नी 
ट उनका गास्तरक व्यास्यानकी इच्छा होने पर भी वह्‌ कास्वका व्यास्यान 
ना चर्‌ सकता} जोर जिसकी जिह्व इन्द्रिय ठीक नहीं ह वह्‌ धोकनेकी 


# 1 
2 


च्छा न परर जौ नहीं वोट सततता। राये ज्ञान अर करणया 
टी योटनेके मावय्यक कारण ह, विया नहीं ! 

न्म्‌, द्रव शादि म पका गमुदराय भो वचनप्रव्तिका सरण नदीं है 
अन प्क्मर गृद्ध अ र कग पम्दूताक्रा प्रकेपं होने पर वाणीका पर्प भीर 
नृ ५. प मपर पाणीत्रन अपत्रप रा जाता ह , उरधकरार्‌ दोपोका 
त दाय पर यननत प्रनयं भीर दोरयोका अपव होने पर वतका 
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॥। 


नहीं है कि वह्‌ संसारके समस्त साध्य गौर साधनोका ज्ञान कर सके। 
अत; प्रत्यक्षके द्वारा अविनाभावका ज्ञान संमव नहीं है । 


अनुमानके द्वारा मी आंवनाभावका ज्ञान सम्भव नहीं है । "पव्॑तोऽयं 
वद्धिभान्‌ धूमवत्वात्‌" इस अनुमानमें जो अविनाभाव है उसका ज्ञान इसी 
अनूमानसे होगा या दूसरे अनुमाने । यदि दूसरे अनूमानसे इस अनुमान 
अविनाभावका ज्ञान होगा तो दूसरे अनुमानमें अविनाभावका ज्ञान तीर 
से ओर तौसरेमे अविनाभावका ज्ञान चौथे अनुमानसे होगा । इस प्रकार 
अनवस्था दूपण आता है 1 यदि इसी अनुमानसे इस अनूमानके अविना 
भावका ज्ञान किया जाता है तो एेसा माननेमें . अन्योन्याश्चय दोप भत्ता 
ह । क्योकि अविनामावक्रा ज्ञान हौ जानेपर अनूमान होगा ओर अचुमान- 
के उत्पन्नं होनेपर भविनाभावका ज्ञान होमा | , इसप्रकार वौद्धोके यदा 
किसी भी प्रमाणसे अचिनाभावका ज्ञान नहो सकनेके कारण अनुमान 
प्रमाण सिद्ध नहीं होता है । इसलिये अनुमान प्रमाणसे भी अनित्यलै- 
कान्तकी सिद्धि नहीं होत्ती है । ना 
जंनमतमें अविनाभावको ग्रहण करमेवाला तकं नामका एक पृथक्‌ 
प्रमाण है} तकमें ही मविनाभावको जाननेकी शवित्त है । विपयके भैदसे 
प्माणोमें मेद होता है अविनाभाव एक रस्ता विपय है जिसका ग्रहण 
तक्के सिवाय अन्य क्रिसी प्रमाणम नहीं हो सकता है । अतः तकंका मानना 
आवद्यक दै । तकेके रा जविनाभावका ज्ञान हो जनेपर किसी प्रकार 
का संशय नदीं रहता है । यदि वौद्ध आांदि त्तकंको प्रमाण नहीं मानते ह 
तो अनूमानको भी प्रमाण न माने ! क्योकि जौ वात त्कंकी प्रमाणताके 
विपयमें दहै, बही अनुमान भादि प्रमाणोके विपयमे भी ह । तकं अपने 
विपय ( अविनाभाव } में समारोप ( संशय, विपयंय, ओर अनध्यवस्ताय } 
ध निराकरण कत्ता है । अन्य प्रमाणभी यही काम करते हं! त्क 
दारा जो अव्रिनाभाव्र सम्बन्यका ज्ञान टोता है वहू निङ्चयात्मक दता 
द यदि उसके दारा अविनाभावका निरवयात्मकं ज्ञान नटो तो वहं 
भमाण नद्या दू सकता ह्‌ । निविकल्पक प्रव्यक्त प्रमाण नहीं है, व्थौकि उसमे 
न" ( निदिचयात्मक } 1 अपेक्षा रहत्ती है । निविकल्पवः 
प्रहदव हौ जाने पर भो ज्र त्क स॒विकस्पकः प्रत्यश्च नकी लो जातां तव 
तक निविकन्यक प्रमाणता नदी स्तो । त | 
। द्ध । म निक मतु प्रमाण नदरी मान्ति ई , व्योकिः न्निव स्हनेपर 
गा उन पला सतार | स््दिय आर पदाथकंः सम्यन्यका नाम यश्च 
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मी तत्वको सत्ता नहीं है । अर्थात्‌ केवल शून्य ही तत्त्व है । अनेकान्त 
शासनको ठीकसे न समञ्ञ सकनेके कारण ही ये सव एकान्तवादको मान 
रहे ह 1 यद्यपि एकान्तवादी यथार्थे आप्त नहीं ह, फिर भी ये छो्गोको 
दिखाना चाहते हँ कि हम अप्त हँ । इसील्ियि ये आप्तके मभिमानवश 
होकर अपने आप भीतर ही मीत्तर अभिमानरूपी अग्निसे जख रहे है । 
इन्ठोने एकान्तको ही अपना इष्ट तत्त्व मान लियादहै। किन्तु जव 
एकान्तको परी्राकी जात्ती है तो उसमें प्रत्यक्षसे वाधा आत्ती है .। प्रत्यक्ष 
प्रमाणके हारा यहं भलीर्भांति प्रतीत्त होता है कि कोर भी तत्व एक 
धर्मात्मक नहीं है, किन्तु अनेक धर्मत्मिक है । 

इस वात्तको सम्पूणं संसार अच्छी तरहंसे जानत्ता है कि वहिरद्ध 
ओर्‌ अन्तरद्खमे अनेकान्तात्मक वस्तुका साक्षात्कार होता है । इसीकारण 
वस्तुको एकवर्मात्मक माननेमें प्रतयक्षसे वाधा आती है 1 चेतन सात्मा 
यन्तरद्धः तत्त्वं है ओर घट, पटादि चहिरंग त्तत्त्व हैं । अन्तर्या वहि- 
र्न एसा कोई भी त्त्व नहीं है जो केवल सतुरूप ही हयो या असतुरूप 
दीहो, जौ निव्यरूप ही हौ या अनित्यरूप ही हो ! चिन्तु प्रत्येक तत 
सत्‌ आर असत्‌, नित्य भौर अनित्य, इस प्रकार उभयरूप है । सत्‌ असत्‌- 
का निराकरण नही करता, किन्तु भसत्‌की अपेक्षा रखता है 1 नित्य 
अनि्यका ओौर अनित्य नित्यका निराकरण नहीं करता विन्तु एक दूसरे 
को अपेक्षा रखतता है । प्रत्येक तत्त्व एकरूप भी है ओर अनेकरूप भी है । 
्रन्यकौ अपेक्षासे आत्मा एक है, जौर ज्ञान, दर्शन सुख आदिकी अपेक्षा- 
र अनेक टै । मिदटद्रव्यकी अवेक्नासे घट एक है, भौर वणं, आकार आदि. 
क अपेक्षासे अनेक है । चित्रज्ञानकी त्तरह 1 

चिव्राद्रतवादी एक मत है जो ज्ञानको चित्राकार मानता है 1 चिरा 
कारका अ टै कि स्नानमें नील, पीत आदि अनेक आकार पाये जाति 
जम किं चित्तछ्वरी गौ आदिमे अनेक स्ग पाये जाते ह॑ । अनेकः आकार 
दोनेपर भो जानकी प्तरतामे कोट विरोय नही आतता ! आकार्योकी अपेक्षा 
से जान उनेकर्प द, ओर ज्नाचकी अपेतास्त एकरप } यही वात्त आत्मा 
आदि चच््रो विपये ह । जान, दरान्‌, सुख यादिकौ वपेक्नासे आर्त्या 
अनेकप दर आर आन्मद्रव्यक्ते अयेक्षासि एकरप । चिव्रललानाद्रेतवादो 
दनद कद सत्ता परिः युनर्प आत्मा ज्ञानम्प आत्मा भिन्नष् मौर 
टय चरण यर्‌ एक नटो वपोकरि एसी स्थितिमे सीद्छदप साकारमे 
भीलन आदारको भिन्न दनक कारम वितननान भी अनेकसप गिद्ध नीं 


॥॥ 1 
क 


तिमा | पन्पभो नटी कटा जारकना तरिः आत्मा तक मपह, अनेक 


क ॐ ष १ # ष (4 
9: वापा [ 417 


योमन उयग सवत मीक सत है | सुतान वत सि 
ग्नरणंमि नत दोनो लिन सालक उरनं मती मूलक उनि 
गानयिद्रनीगैः लगमे पीन > नेर यीलति एजति समायम्मी ष्ः 
धामने हीनो 2 | समवि सानी कापि वर्प भिन्नदि| दि 
भी दोनो उयितिः सार्संमि कृत्‌ पजिनय दीनम्‌ नामि एनी 
गानी तायत प्प्‌ , भ नटोमुः प्रश््ि भी लान परनन ^ 110 } 
परसंगमे निम दानिन कानी द 

तदतद्रूिधो भोतिरतदतदुषहुमुमाः। 
तद्रषादि नित्मक्रानं पिजानाभिननरमुजम्‌ + 

लानको उलि सष, आयवः आदिद वद्रनिति दश्रीद । र 
्ञानकी उस्त्तिक कान्णद, भीर्‌ म्ल उरि भी कारण । द्म 
लिप न्यक्तो भो गान मानना नादि | स्यार सनकः उत्ति 
कारणमें कथचित्‌ ( स्मौ अनिक्षात }) अमेदष] दरोप्र्र आन अर 
सुखादि राधा एक सही £ । नेत्त सन्नाम वे पक, नन्तुं अनं 
कार्य, स्वन्प आद्रिकी अपेक्षास्‌ उनमें यनैन्ताभीोट। 

नेयायिक-वैमेपिनः कते & मिः जनम भिन्न होने कारणं मुम आदि 
अचेतन ठ । उक्त कथन युक्तििंगत नदी ह! सुख आदि यतन आत्मा 
अभिन्न दोनेके कारण चेतन दही ह, यचेतन नही । आर आत्मामें चैत्तनता ` 
स्वसंवेदन प्रत्यक्स सिद्ध होती दै । आस्म प्रमाता होने भौ नैतन ई। 
घटादि अचेतन पदार्थं दूसरे पदार्धेका ज्ञाता नहीं हयौ सकता । यद्‌ कटुना 
ठीक नही है कि आत्मा स्वयं अचेतन होनेपर भी चेत्तनाके समनायसे चेतनं 
प्रतीत होती दै, वर्योकि जो वस्तु स्वयं भयेतन ह उसमें येतनाका समवाय 
भी नहीं हो सवत्ता है । जंसे अचेतन आकायमे नेतनाका समवाय नरह 
हो सकता दै । इसलिये आत्माको चेतन मानना आवध्यक है, भौर चेतन 
सत्मासे अभिन्न हनेके कारण सुखादि भी चेतन है । 


जिसप्रकार अन्तरद्ध तत्त्व (आत्मा) एकानेकात्मक है, उसीप्रकार वर्हि- 
रंग तत्तव ( पुद्गलादि ) भी एकरूप ओर्‌ अनेकरूप दै ! पुदूगलस्कन्यकी 
अपेक्षासे घट एक है । किन्तु उसी घटमें वर्ण, आकार आदि अनेक विकेप- 
ताये पायी जाती हैं! अतः वही घट अनेकरूप भी है । पुद्गल परमाणुओ- 
को अपेक्षासे भी घट अनेकरूप है | 


वौद्धं का मतत है किं अवयवीरूप ( स्कन्धरूप } कोई वस्तु नहीं है, 
केवर परमाणुजोका ही प्रत्यक्ष होता है । यद्यपि एक परमाणुका दूसरे 
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इच्छासे किसी विषयपर जो वाद-विवाद होता है, वह्‌ विजिमोपु कथा है! 
विजिगीपु कथाको वाद भी कहते हं । यदि कोई एेसा कठता है कि 
शास्त्रम प्रतिन्ञाका प्रयोग किया जा सकता है, विन्तु वादमे प्रिज्ञाका 
प्रयोगं ठीक नहीं है, तो उसका कहना अयुक्त है । वयोंकि यदि बाद ` 
प्रति्ञाकरा प्रयोग अनुपयुवत है, तो शास्त्रे भी प्रतिन्ञाका प्रयोग अनुप- 
युक्त होना चाहिये, क्योकि ततत्वका निर्णय तो दोनोमे समानरूपसे किया 
जाता है । शास्त्रम आचायं मन्दमत्ति वाके शिष्योके उपकार तथा सम | 
सानेकी इष्टसे प्रततिज्ञाका प्रयोग करते ह । यही वात वादमे भी है । ` 
वादमे वाद-विवाद करनेके इच्छुक मन्दमति वाले न हों, ेसी वातत नही 
है । किन्तु वादमें भी मन्दमत्ि वाले विजिगीपु होते है । अतः उनको 
पदाथका ठीक-टीक ज्ञान करानेके लिए प्रतिज्ञाका प्रयोग अरना आव- 
क्यक्‌ है । 


वौद्ध हेतुक तीन रूप मानते ह पक्षधर्मत्व, सपक्षसत्त्व ओर विपक्षः 
न्यावृत्ति । हितुका पक्षम रहना पक्षधमंत्व है ! सपक्षे हैतुका सद्भाव 
होना सपक्षसततव है । विपक्षमें हेतुका न रहना विपक्षव्यावृत्ति है । जहा 
साध्य सिद्ध किया जात्ता है उस स्थानका नाम पक्ष है । ` पक्षके अतिखितं 
अन्यत्र जर्हा-जहाँ साध्य पाया जाता है वह्‌ सव सपक्ष है । जहाँ सवदा 
साध्यका जभाव पाया जात्ता है वह॒ विपक्ष है । “इस पवंतमे वह्वि दै 
धूम हीनेसे, इस.अनुमानमे बह्व साध्यदै, धूमहैतु है, पर्वत पक्ष है 
रसोरईइवर सपक्ष है, मौर सरोवर विपक्ष है । वौद्ध साष्यकी सिद्धिके लिए 
विरूप हतका प्रयोग करके उसका समर्थन करते है । हतुमे असिद्ध आदि 
दोपोका परिहार करना अथवा हेतुकी साध्यके साथ व्याप्ति सिद्ध करके 
पक्षमे हेतुका स दधाव वतलाना हेतुका समर्थन कहलाता है । 


चौद्ध हेतुके तीन भेद मानते हं--स्वभाव, कायं ओर अनुपरव्ि। 
यत्सत्‌ तत्सवं क्षणिकं यथा घटः, संस्व शब्दः | “जो सत्‌ होता है बह. ` 
क्षणिक होता है, जैसे घट । शब्द भी सत्‌ है ।' इस अनुमानमें क्षणिकल ` 
साव्य दे भौर सत्त्व स्वमाव देतु है । सत्त्व हेतुका समथंन इस प्रकार होगा। . 
क्षणिक पदार्थमे ही सत्व पाया जाता-है, अक्षणिक ( नित्य मे नही। 


क्याकि अक्षणिक पदा्थमें अर्थक्रिया नहीं हो सकती है ! नित्य पदार्थं न तो - 


क्रमसे काम । मिं अथंत्रिया । 
रमसे काम कर सक्ता है, गौर न युगपतु । नित्य पदार्थमें अथंक्रिया 


न त अभाव निरिचत् हे । अत्तः सत्त्वकी व्याप्ति क्षणिः ` | 
त्वक साथ्रदी दहै) यह्‌ स्वमाव दैतुका समर्थन दै । 'पवंतोऽयं वह्धिमाद्‌ 
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से यदि एक भीकम हो तो न्यून नामक निग्रहुस्थान होता है, एसा च्याय- 
सूत्रमे कटा गया है । इसलिये प्रतिज्ञा तथा हैतुके प्रयोगे समान तर 
पाया जाता है । यदि हेतुका प्रयौग भावदयक है तो प्रतिज्ञाका प्रयाय 
आवदयक है | फिर भी यदि प्रतिज्ञाका प्रयोगं करनेसे यत्तिरिक्त वेचनके ` 
कारण असाधनाङ्गवचन (जो साधनका अंग नहीं है उसको कठना) नाक 
निग्रहस्थानं होत्ता है, तो शव्द क्षणिकत्व सत्त्व हतस ही सिद्ध दौ नता 
है, फिर शब्दमे क्षणिकल्वकी सिद्धिके छिए उलत्तिमत्त्व, कृतकत्व आदि 
हेत॒यका प्रयोग करनेसे अत्तिरिक्त वचनके कारण वादीकी पराजय 
निर्चत्त है । कृत्तकत्व, प्रयत्नानान्तरीयकत्व इत्यादि हैतुभोमिं क वण 
को अतिरिक्त वचन होनैसे भी पराजय होगी | 

यदि यह्‌ नियम माना जाय कि अत्िरिवत्त क्चन होनेसे असाधनाज्ं 
वचन नामक निग्रहुस्थानकी प्राप्ति होती है, ओर एसे निग्रहस्थानसे 
वादीकी पराजय होठी है, तो शब्दे क्षणिकता सिद्ध करनेके लिये सत्व, 
उत्पत्तिमत्त्व, कृतकत्व यादि अनेक हैतुभोकि प्रयोगके कारणं अतिरिक्त 
वचन दोनेसे स्वयं वौद्धोकी पराजय होगी । "अनित्यः शाब्दः सत्त्वात्‌ ईस 
प्रकार सत्त्व हैतुके प्रयोगसे ही शन्दमें क्षणिकत्व सिद्ध हौ जाता ह । पुनः 
क्षणिकत्वकी सिद्धिके चये "उत्पत्तिमत्त्वात्‌' कृतकत्वात्‌" आदि । 
प्रयोग करना अतिरिवतत वचन है 1 "यत्‌ सत्‌ तत्सर्वं क्षणिकं यथा घटः 
इतना कटनेसे ही शब्दमें क्षणिकत्वकी सिद्धि हो जात्ती है, तव संवच्‌ 
शब्दः" इस्‌ प्रकार पक्षघर्मका कथन भी अत्तिरिक्त वचन टै । तथा 
प्रयोगसे हौ जव काम चरु सकता है, तव हेतुका समर्थन भी अक्तिसिक्त 
वचने है । उक्त अतिरिक्त वचनोके ्रयोगसे असाधनाङ्क वचन निग्रह 
स्थान होनेके कारण वादीकी पराजय नियमसे होगी । अतः इस दोपकी 
दुर करनेके चये यह्‌ मानना आवश्यक है कि गम्यमान अथंको कट्नेके 
कारण यद्यपि प्रतिज्ञा आदिका प्रयोग अतिरिक्त वचन है, फिर भी प्रतिज्ञा 
का प्रयोग करनेसे असाधनाद्धवचन नामक निग्रहुस्थान नहीं दोता दैः 
भर्‌ न इतने माव्रसे वादीकौ पराजय होती है । 

दांका--यदि अतिरिक्तं वचनसे निग्रहस्थान नहीं होता है, तो 
अप्रस्तुत ( जिसका प्रकरण न हौ ) वस्तुक प्रयोगसे भौ निग्रहस्थान नही ` 
होगा । जसे वाद-विवादके समय कोर्ट नाटक करने लो या द्ोल वजाने 
लगे तो यह्‌ भी निग्रहस्थान नहीं होगा | 

उत्तर--केवर अप्रस्तुत वात्तके प्रयोगकेः कारण वादीका निग्रह्‌ कभी 
नहीं होगा । वादी यदि अपने पक्षकी सिद्धि कर रहा है तो अन्य किसी, 
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अज्ञानवश वस्तुको एक धमत्मिक होनेकी कल्पना करते ह । कोई कता 

है कि वस्तुसत हीह, त्तो कोई कहता दै कि वस्तु जसत्‌ दी ह । वृ 
रोग मानते है कि वस्तु नित्य ही दै, तो कष लोर्गोकी धारणा ह कि वस्तु 
अनित्य ही है । इस प्रकार वस्तु केवल एक धरमम॑ंको मानने वारु एकान्त्‌- 
वादी ह । स्वमतमें भनुरागके कारण ये लोग॒एकान्तवादके अग्रहको 
नहीं छोड़कर स्वयं अपना अकल्याण तो कर ही रहँ है, साथमे अन्य 
छोगोंका भी अहित कर रहै द । वस्तुतत्वको ठीक ठीन न समङ्मनेके ` 
कारण एकान्तवादियोको सम्यग्जञान नही हो सक्रता दै, मौर सम्यम््ान- 
के अभावमें संसारके परिश्रमणसे दटना असंभव है | 


एकान्तवादियोके य्ह कमं, कमफ, वन्ध, मोक्ष, दृटरोक, परलाक 
आदि कूड भी नहीं यन सकता है । 'स्वपर वैरिपु'का अथं निम्न प्रकार 
भी किया गया है । पुण्य-पाप कमं, कर्मफल, परलोक आदि स्व ह वयोर 
एकान्तवादियोने इनको माना है । तथा अनेकान्त पर है, क्योकि एकान्तः 
चाद्दियोने अनेकान्तका निषेध किया है । ये रोग पर { अनेकान्त )के वैरी 
होनेके कारण स्व ( क्म आदि )के भी वैरी ह । कहनेका तात्पयं यह ई 
कि अनेकान्तके अभावमे पुण्य-पाप कमं आदिकी व्यवस्था नहीं हौ सकती 
है 1 एकान्तवादमें क्रमसे या अक्रम ( युगपत्‌ )से कोई भी कायं नहीं ही 
सकता है 1 क्रम ओर अक्रमकी व्याप्ति अचेकान्तके साथ है | एकथर्मात्मक 
वस्तुमे रम मौर अक्रमके भभावमे अरथंक्रिया नहीं हो सकती, ओर भर्थ- 
क्रियाके अभावमें कमं आदिकी उत्पत्ति भी नही हौ सकेगी । मन, वचनत 
ओर कायकी क्रियासे कर्म॑का आगमन होत्ता है। जव एकधर्मात्मक 
वस्तु न क्रमसे कायं करतोदहै ओौरन अक्रमसे, तो क्रियाके अभाव्म 
कर्मकी उत्पत्ति कंसे होगी । यही चात परलोक आदिक विपयमें जानना 
चाहिए । कर्मके अभावमें तप, जप आदिके अनुष्ठानसे भी कोई लाभ 
नहीं है । क्योकि एकान्तवादमें तप भादिकं करनेसे कर्मक्षय, मोक्ष भार्दिः 
की प्राप्ति संभव नहीं है । सत््वैकान्त, असत्त्वैकान्त निव्यैकान्त, अनित्य 
कान्त आदि एकान्तवादोमें जप, तप मादिके अनुष्ठानसे पुण्यकमं आदिः 
कौ उत्पत्ति होना असंभव है | 


। शंका--सस्वैकान्तवादी { जो पदार्थको सर्वथा सत्‌ ही मानता है ) के 
यहा कम, कमफल, मोक्ष आदिकी उत्पत्ति न हो, यह्‌ ठीक दहै, क्योकि ` 
उसके यहाँ सत्‌ पदाथ सवथा सत्‌ हं । ओौर यह्‌ नियम है कि सत्‌ वस्तु- 

य उत्पत्ति नदी होती दै } किन्तु यसत्वैकान्तवादी ( जो पदा्थको सर्वथा 
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सकता है । पूरवक्षणके अनन्तर द्री उत्तरश्षणकी उत्पत्तिका नियम भी नदीं 
वन सकता है । क्योकि कालान्तरभें भी उत्तरक्षणकी उत्पत्ति हो सकती 


है । जिस प्रकार उत्तरक्षणवर्ती कालमें पूर्वक्षणका अभाव है, वसे काला, 


न्तरमे भी उसका अभाव है । अतः कालान्तरमेँ मी उत्तरक्षणकी उत्पतति 
संभव हे | 


रांका- कहीं कहीं पर कालान्तरे भी कार्य॑की उत्पत्ति देखी जाती 


हे । चूहा गौर कृत्ताके काटने पर कुछ समय याद विपका विकार देवा 


जाता ह } तथा हाथमे राज्यसूचक रेखा जन्मके समय होती है गौर रज्य 


की प्राप्ति वहत कार वाद होत्तौ है । 


उत्तर--द्म देखते ह कि समथं कारणके रहने पर भी कारयकी उत्पत्ति , 


नदीं होती है ओर कालान्तरमे स्वयं ही काय॑की उत्पत्ति हो जाती है! 
फिर भी उस कायंको चिरकाल पूर्ववर्तीं कारणसे उत्पन्न माना जता ह 
तो नित्यकान्तमे भी अथंक्रिया क्यो नदीं होगी । जिस प्रकार क्षणिककान्त- 


मे कारणका सदा अभाव है उसी प्रकार अक्षणिककान्तमे कारणका सदा 


सद्भाव है । यदि क्षणिकंकान्तमें कारणके अभावमें भी अथंक्रिया होती ई, 
तो जक्षणिकेकान्तमें भी कारणके सदा सद्धावमें अथंक्रिया अवश्य होना 
चाहिये । 

यदि क्षणवर्ती एक कारणस स्वभावभेद न होने पर भी अनेक कार्मा 
की उत्पत्ति हो जाती है, तो एक स्वभाव वाटे नित्य पदा्थंसे भी कार्यकी 
उत्पत्ति होनेमें कौन सा विरोध है । जैसे उत्पन्न हुये धटकी रहं सतूकी 
उत्पत्ति होनेमे विरोध ह वैसे आकारपुरुषकी तरह असतुकौ उत्पत्ति भी 
तो विरो है । पदाथं नित्य होकर भी क्रमसे अनेक पर्या्योको धारण कर 
सवन्ता है । एेसा माननेमे कोई विरोध नहीं है। जसे योगाचारके मतम 
एक क्षण क ज्ञानम ्रहुकाकार ओर आरआाह्याकार आदि करई आकार पवि 
जाते दं, उसी प्रकार नित्य पदा्थमें भी अनेक स्वभाव हो सक्ते हं । एसा 
नदीं कहा जा सकता कि ज्ञानमें कोई आकार नहीं हु । क्योकि आका 
अभावम्‌ ज्ञानम सून्यत्ता मानना पड़ेगी । किन्तु शून्यता ओर जानम 
विरोध हे । ज्ञान वस्तु हे ओर शून्यता अभाव है । अतः ज्ञानम आकार 
मानना जवदयक ह । यदि क्षणिक पदाथं भपने कालमें ही कायंको उद्र 
करता ट, तो कार्योकी उत्पत्ति क्रमसे नहीं हो सकती है । तव सव कार्यो. 
क उत्पत्ति एक क्षणमे ही हो जाना चाये ! यदि टेसा माना जाय कि 
शणिक्र पदायं काछान्तरमें कार्यको उत्पन्न करता ह, तो यहाँ दो विकल 
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घटका जो अभावि, वही घटका प्रध्वंसाभाव है} एक दार्थ द्रे 
पदाथ॑मे जौ सदा अभाव रेता द॑ वह अत्यन्ताभाव है } त्रिकाटमें भी 
वेतन अचेत नहीं हो सकता भौर अचेतन चेतन नहीं हो शकता । भतः 
ेतनका अचेतनमें ओर भचेतनका नेतनमें जो सभाव ह, वह सत्यन्ताभाव 
हं । घट भौर पटमे अत्यन्ताभाव नहीं हो सकता है, वयोविः घट ओर पट 
पयायके नेष्ट हौ जाने पर्‌ घटके परमाणु पटसूप हो सक्ते ह गीर पटके 
र्माणु घटरूपं । अत्तः घट भौर पटमें अत्यन्ताभाव न होकर अन्योन्या- 
भावे है| 

अत तार प्रकारके अमावोमिसे यदि अन्योन्यामावन माना जायतौ 
सव पदां सवरूप हो जायगे । एकं प्दाथंका अभाव दूसरे षदार्थमे न 
रहनेसे घट पटसूप हो जायगा भौर प्ट घटकरूप हौ जायगा । भौर यदि 
पट पटरूप ह ओर पट घटरूप, तो घटका कमम पटको भी करना चाहिये 
भौर पटका काम घटको भौ करना चाहिये । किन्तु ठेसा कभ नहीं देवा 
गया । मतः अन्योन्याभावका सद्धाव मानना आवद्यक है । | 

प्रायभावके न माननेसे सव पदाथं अनादि हो जयगे । आज जो घट 
ऽतन्न हमा वहं आजं ही क्यों हमा, इसके पिरे क्यो नहीं हुजा । इसका 
उत्तर यह्‌ है कि भाज तक इस घटका प्रागभाव था । यदि प्रागभाव नहीं 
हे तो अनादिकालसे ही घटका सद्व होना चाहिये | प्रागमावके यभाव- 


अन 


अनादि मानना पड़ेगा । किन्तु हम देखते हैँ कि पदार्योकी उत्पत्ति होती 
दे, गर कोई भी पदाथं एकान्तरूपसे अनादि नहो है । अततः प्रागभावका 
मानना अवेर्यक है | 

परध्वे्ताभावके न माननेसे सव पदां अनन्त हो जाँयगे भौर किसी 
मौ पदा्थका अन्त नहीं होगा ! धटमें पत्थर मारनेसे घट नेष्ट हो जाता 
टे, मौर घटका सद्भाव नहीं रहता । जव प्रध्वंसाभाव ही. नहींहै त्तो 


मकार अन्य पदार्थोका भी नाम्र नहीं होगा | किन्तु हम देखते हैँ कि 
पदार्याका अन्त होता है । कोई भी पदाथ एकान्तरूयसे अनन्त नहीं है । 
तेः रव्वेसाभावका मानना भावर्यक है | न 
भ्यन्तामावकं न माननेसे चैतन अचेतन ही जायगा ओर अचेतन 
चेतन हो जायगा | पुद्गरू चेतन नही है, ओर चेतन पुद्गल नहीं है । 
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पप्ययामाव न मानने धर द्धि वादि समन्त्य जौ आ उनका 
पमी नात समी होना | तवं कौ भुन पनि सन्या स्वपेद प्रा 
होति $, पानि तमभाना ज पारत दन्दिण अनमनरम सपक पात ट्त 
र) भर आमनर शूदिम तया द्ध प्रद त स आती >, पण 
प्रकार सुदि आदिति सा प्राना श्ुर्भ दो जधमा) 
प्रति यर पुन्यं अ्यन्ताभोततः ग मातत न (1 सीन धुरं 
को भेदनी रटेमा] तव दानी जट वला ययाह्वभिदे [दोषा 
भेद दुरा प्रकारे प्रतनामा भमा - 
त्रिगुणमपिवेकि विषयः सामान्पमसचतमं प्रदयतरि | 
च्यवते तया प्रधानं तद्रिपरीत्तस्तमा घ धूमान्‌ ) 
--मरप्ि° १ 
वयवत्त ओर अव्यनतेमें सुच्य, ज सौर राम वे सीव सुण कि मत, 
उनम प्रकृति थर पुरुणका विन नही सूता हे, य पुरपः भोग्य दति 
सामान्य तथा मचतन हेते ह, भौर उनको स्वभाय उत्पति नगम £ 
पका लक्षण उक्त रलणसे नितान्त भिन्न द 1 पुने त्तीन मृण न्रौ 
पाये जते ई, भेद चिजान पामा जाता पूरण फरिरीका भोग्यनी है 
विदेप तथा चेतन ६, पुरुपका स्यभाव प्रिरीकी उत्पतति न्नेन नहीं टै | 
पुरुप कारण रहित, नित्य, व्यापक, निष्विय, निरययय आर स्यत्तत् ट । 
इस प्रकार अन्योन्याभावे आदिके न माननेसे सांत्यमतमें किसी भी तच्च- 
को व्यवस्था नहीं हो सकती है | 
यदि सांख्य व्यक्त भौर अन्यवतमें अन्योन्याभावको व्यक्ते मौर 
जव्यनत्तस्वरूप, प्रकृत्ति मौर पुरुपमें अत्यन्ताभावको प्रकृति धीर पुरष- 
स्वरूप, बुद्धि आदिके प्रागभावको वुद्धि आदिके बनरणदूप ओर पर्व 
महाभूतोके प्रध्वंसाभावको तन्मात्रारूप मान ठता है, तो एेसा मानना 
ठेक है । क्योकि अभाव कोर पृथक्‌ पदार्थं नहं है, जैसा कि नैयायिक 
मानते ह, किन्तु एक पदार्थका अभाव दूसरे पदार्थरूप होत्ता है, जसे कि 
वतका अभाव भूतल स्वरूप है । किन्तु ठेसा माननेसे सस्यका भावकान्त 
नहीं वनेगा । 
इसी प्रकार पर्याय रहित द्रव्धैकान्त माननेपर एकं ही वस्तु सव रूप 
हो जायगी । ओर एेसा होनेपर प्रकृत्तं भौर पुरुपमे भी को विरेयता 
नहीं रहेगी 1 क्योकि प्रकृति ओर पुरपमे सत्ताकरी दष्टिसे ठेक्य है । तव 
केवख सत्तामाच्र (ब्रह्य } तत्त्व की ही सत्ता रहेगो 1, किन्तु सन्मात्र ब्रह्म- 


११० आप्तमीमांसा [ परिच्छेद-१ 


ग्रहण हो त्तो करमशः अनन्त स्वरूप अभावोकि ग्रहृण करने ही शव्ति 
क्षीण हो जानेसे पदार्थको देखनेका कभी अवसर दही प्राप्तन होगा) . 
अर्थात्‌ यदि प्रत्यक्ष अभावका ग्रहण करतादहैत्तो अभावका दही 1 
करता रहेगा ओर भावको ग्रहृण करनेका कभी भवसरदहीन मिल्गा। 
इसलिये प्रत्यक्ष अभावको न जानकर केवल सन्मात्र ब्रह्मको हीं विपय 
करता है। 


 अनुमानके द्वारा भी अभावका ज्ञान नहीं हो सकता है । अभावका कोई 
स्वभाव या कायं नहीं है । अतः स्वभाव हेतु भर कायं हेतुक हारा अभावः 
का अनुमान नहीं किया जा सक्ता । अनुपरन्धि हेतुसे तो उसका अभाव 
ही सिद्ध होगा इस प्रकार जव किसी प्रमाणसे अभावकी सिद्धि नही 
टोतती है, तव इतरेत यभावकी सिद्धि केसी होगी । अतः इतरेत राभावकं 
हारा भी पदार्थोमि भेद सिद्धि नहीं होती है । 


छु लोग वृद्धि आदि नाना कार्योको देखकर नाना वस्तुजोके 
सद्धावको सिद्ध करते हं । यह्‌ भी ठीक नहीं है । क्योकि वस्तुमें भेद 
न होनेपर भी वुद्धि आदि नाना कायं देखे जाति ह । जैसे एक न्तंकी है, 
ओर अनेकं पुरुप एक ही समयमे उसके नाच को देख रहे हं । वहाँ नत॑की- 
क एक होनेपर भी एकं हौ समयमे नाना पुरुपोमे नाना प्रकारकी वुद्धि, 
आदि अनेक कायं देखे जाते हं । यदि एसा माना जाय कि नक्तकीमे नाना 
शक्तियाँ रहनेके कारण वुद्धि आदि नाना कायं हौतते ह, तो एेदा मानना 
भो ठीक नहीं है । क्योकि नाना शक्तियोकी सिद्धि करनेवाला कोई 
प्रमाण नहीं है 1 अततः वुद्धि भादि नाना कार्योसे ` नाना वस्तुओंकी सिद्धि 
नहीं हो सकती है । पदाथेमिं न देशमेद है, न कालमेद है, ओर न स्वभाव 
भेद है, फिर भी अविदयाके द्वारा देश, काक ओर स्वभाव मेदका मिथ्या 
ग्यवहार होता है, जिसके निमित्तसे वौद्ध क्षणिक ओर भिन्न-मिन्न 
सन्तान वारे स्कन्ध मानते ह, तथा नैयायिक आदि अक्षणिक ओर एक 
सन्तान वारे स्कन्ध मानते हैं । वेदान्ते अविद्याकी सत्ता भी पारमार्थिक 
नहीं टे, काल्पनिक है । अतः अवियाके माननेसे देत सिद्धिका दोप नही 
छा । इस प्रकार वेदान्तमततमें ब्रह्यकी ही एकमात्र सत्ता मानी 
यीहे। | 

वेदान्तवादिर्योका यह्‌ कथन कि सन्मात्र परम ब्रह्म ही एक अद्वितीय 
तत्व द, युवित संगत प्रतीत नही होता है । सव 8 घट, पट 
भादि भिन्न-भिन्न पदार्थोकी संत्ताको उप्ब्ध करते ह | यदि घट, पट 
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कायदरव्यमनादि स्यात्‌ प्रागमावस्य निष्ठे । ` 
प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रच्यवे ऽनन्ततां व्रजेत्‌ ॥१०॥ 

प्रागभावके निराकरण करनेपर्‌ धट दवि कार्यद्रव्यं अनादिद्य ` 
जायगा भोर प्रध्वंसाभाव निराकरण करनेपर्‌ का्यंद्रव्य अनन्ताका 
प्राप्त होगा | 

जो द्रव्य कारणमि उत्यन्न होत हँ वे कार्यद्रव्यं कटति द । घट 
मिहु आदि कार्णोसि उत्पन्न होता है, ओर पट तन्तु आदि कारणस 
उत्पन्न होता है, इसलिये घट, पट आदि कायदरव्य दँ | घट अनादि नही 
है, किन्तु सादि है ! घटकी उत्पत्तिके पहले, घटका प्रागभाव रहता ई, 
ओर घटके उत्पन्न होते ही वह्‌ समाप्त हौ जातारहै। एक धट भाज 
उत्पन्न हुमा । उसके विपयमे हम कट सकते ह कि वह्‌ घट भजसे 
पिले नहीं था, क्योकि आजके पटिठे घटका प्रागभाव धा} जव प्राग- 
भावको सत्ता ही नदीं है, तो एेसा नहीं कहा जा सकता कि यह्‌ घट आज 
से परहिटे नहीं था । जिस घटको हम आज देख रहँ हं उस घटका सद्भाव 
अनादि कालसे मानना चािए । क्योकि घटका प्रागभाव कभी र्हा ही 
नहीं । इस प्रकार प्रागभावके न माननेपर कार्यद्रन्यको अनादिं अर्व्यं 
मानना पड़गा | | 

्र्वंसाभावके अभावमे कायंदरव्यमें अनन्तताका दोप भी तकं संगत 
हे । घटके फूट जानेपर घटका अन्त हो जाता है ! घटके पूटनेका नाम 
ठी घटका प्रध्वंसाभाव है । जव प्रघ्वंसामाव ही नहीं है तो घटका अन्त 
केसे होगा, ओर अन्तके अभावमें घट अनन्त होगा ही । घटके फूटनेपर .. 
घटका सदाके किए प्रध्वंसाभाव हो जाता है, ओर वह्‌ वट कभी उपलब्ध 
नहीं होता है । किन्तु प्रध्वंसाभावके मभावमें जो घट आज उत्पन्न हुमा ,. 
हे, वह्‌ कभी फूटेगा ही नदीं ओर सदा उपलन्व होता रहेगा । इस प्रकार 
्रव्वंसाभावके न माननेपर कार्यद्रव्योको अनन्त ( अविनादी ) होनेसे 
कोई नहीं रोक सकेगा । | 

चार्वाक मत्तके अनुसार प्रागभावादिका व्यवहार केवल काल्पति्क 
दै। रोग केवल रूढिके कारण पृथिवी आदि भृतौमें प्रागभाव आदिका 
व्यवहार करते हँ । यथाथ अभावकी कोड सत्ता नहीं ह । | 

यदि चावि प्रागभाव मौर प्रध्वंसाभावको नहीं मानता है, तो कार्य 
्रव्यको अनादि भौर अनन्त होनेसे कमे रोक सकेगा । ेसा नदीं है कि . 
चावाक कायदरव्यको न मानता हौ ¦ चार्वाक पृथिवी आदि मूतोसे कार्यो* | 


११४ आप्तमीमांसा [ परिच्छेद! 


सांस्यके अनुसार घटकी ओर मीमांसकवे अनुसार शव्टकी उत्पत्ति 
नहीं होती है, किन्तु अभिन्यवित्त होती दै, ओर अभिव्यवितके चि ही 
पुरुषका व्यापार होता है । किन्तु घट भीर शब्दकी अभिव्यवितकी कल्पना 
प्रमाण सम्मत नहीं है } यदि पुरुपकै व्यापारके पहिले घट अर शब्दका 
सद्भाव किसी प्रमाणसे सिद्ध होत्ता, तो पुरुपके व्यामारसे उनकी अभि 
व्यित वततलाना ठीक था | परन्तु पुरूपके व्यापारे पहिटे घट भौर 
राब्दके सद्धावको सिद्ध करनेवाल्म कोर प्रमाण न होनेसे उनकी अर्भि- 
न्यवित्तकी कल्पना असंगत ही प्रतीत होत्ती है । 


थोडी देरके लिय मान भी च्या जाय कि घट थौर शव्दकी अभिः 
व्यक्ति होती है, फिर भी सांख्य ओर मीमांसकको अभिव्यवितका प्राग- 
भाव तो मानना ही पड़ेगा) अर्थात्‌ घट ओर शव्दकी अभिव्यक्तिका 
पहिल प्रागभाव था ओर इस समय प्रागभावके नाश होने पर उनकी 
अभिव्यक्ति हो मयी } यदि माना जाय कि ताल मादिके न्यापारसे शन्द- 
की जसत्‌ अभिव्यक्ति की जाती है, भौर कूम्भकारके व्यापारसे धघटकी 
असत्‌ अभिव्यक्ति की जाती है, तो एेसा माननेसे घट तथा शब्दकी उत्पत्ति 
मान छना ही श्रेयस्कर है । गौर अभिव्यक््िके प्रागभावके स्थानम घट 
तथा राव्दका प्रागभाव मान लेना चाहिए । एेसा माननेसे प्रमाण विरुद्ध 
अभिन्यवित्तकी कल्पना भी नहीं करनां पड़गी । 


मोमांसकोकि अनुसार शब्द अपौरुषेय है, अततः पुरुपकै द्वारा शव्दकी 
उत्पत्ति नहीं होती है, किन्तु अभिव्यक्ति ही होती है । ओौर अभिव्यक्तिको 
पुरुपकृत होनेसे अविद्यमान अभिव्यव्तिके होनेमे कोई विरोध नहीं है। यह्‌ 
मत भी युक्तिसंगत नहीं है । क्योकि अभिव्यक्ति शन्दसे अभिन्न है या भिन्न । 
प्रथम पक्षमे अपौरूपेय शब्दसे अभिन्न अभिव्यक्ति भी अपौरुषेय ही होगी । 
जार यदि अभिव्यक्ति पौरुषेय है, तो उससे अभिन्न शब्द भी पौरुपेय 
टीगा । द्वितीय पक्षमे अभिव्यवित्तको शब्दसे भिन्न माननेमे भी करई 
विकल्प होते है यदि धवणज्ञानोत्पत्तिका नाम अभिव्यवि्त है, तो श्रवण- 
नानोत्वत्ति पहिले धी या नहीं । यदि पहिले धी ततो विद्यमान अभिव्यक्ति 
पुदपछृत कसे होगी । भौर यदि शरवणज्ञानोतय्तिरूप अभिव्यवित पहले 
नह थी, तो वादमें शव्दमे श्नवणन्ञानोत्यत्तिरूप अभिव्यक्तिके आनेसे 
अनित्यताका प्रसंग प्राप्त होता है । श्रवणन्नानोत्पतिरूप योग्यताको अभि- 
व्यवित माननेमें भी पूर्वोक्त दोप आते ह । योग्यत्ता पिके थी या नहीं, 
इत्यादि विकल्पों दारा इस पक्षम भी वही दोप दिये जा सकते ह ¡ यदि 
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तय द्रव्याथिक्के मेद, गौर्‌ ्रजुसूत्र आदि चार्‌ न्य प्यायाष्किः . 
भेद) संगम आदि चारको अथंनय भी कहते हु, क्योकि इनम र 
प्रवानत्ता रहती है । ओर शब्दे आदि तीनको सव्दनय कटूते ईं । योगि 
नमे रव्देकी प्रधानता रहती है । ष 

नेगम नय द्रव्य गौर पर्यायमें भेद नहीं करता है । दा दृष्टि 4६ 
कालम भी मेद नदीं कर्ता है 1 अत्तः यह्‌ नय जो पर्याय निष्मन्न ४ 
हुई दै उसका संकल्प करके उसका कथन करता द ¡ ज 1 
व्यवित पकानेके छिएु चावल धो रहा है । किसीने उससे पृष्ठा (2 
कर रहे हो ! ततव वह्‌ कहता है कि ओदन { भात ) पका र्दा! 
यहा अभी बदन पर्यय निष्पन्न नहीं हृद है । फिर भी उसका कथन 
करिया गया है ! ओदन पर्यायका काट दूसरा दै, ओर चावल्का की । 
टूससा दै! चावल द्रव्य है, मोदन उसकी पर्याय है । यह्‌! द्रव्य ॥ 
पर्यायमें तथा चावलके काल ओर ोदनके कालम अभेद मान लिया 
गया है! फिर भी नैगम नयकी द्‌ ष्टिसे उवत कथन ठीक है । 

संग्रह्‌ नय सजातीय समस्त पदार्थोका संग्रह करके उनका ग्रहण 
करता ह! द्रव्यके कहुनेसे समस्त द्रन्योका ग्रहण हौ जात्ता है, धटके 
काह्नेसे समस्त घर्टोका ग्रहण हो जाता ह । व्यवहार नय संग्रह्‌ नयस 
गृहीत अर्थोका यथाविधि भेद पूर्वक व्यवहार करता है । जसे द्र्य 
केदो भेदहै- जीव द्रव्य ओर अजीव द्रव्य | जीव द्रव्यके भीदो भद 
ह--मुक्त जीव मौर संसारी जीव | अजीव दरव्यके पाच भेद है-पुद्गल' 
धम, अधमं, आका ओर काल 1 स्वर्णघट, रजत्तघट, मृत्तिकाघट 
आदिक भेदसे घटके अनेक भेद ह । इस प्रकारे भेद पूर्वक व्यवह 
करना व्यवहार नय दहै | | 

भूत ओर भविष्यत्‌ कारुको अपेक्षा न करके केव वर्तमान समय 
वती एक पर्यायको रहण करने चारे नयको ऋजुसू नय कहते दै! 
पर्याय एक क्षणवतीं होती है । ऋलुसूम नय वर्तमान पर्यायको ही 
ग्रेण करता दं, अतीत गौर अनागत्त पर्यायको ग्रहण नहीं करता । 
यथान अत्तीतको विनष्ट हौ जानेस तथा अनागत्तको अनुत्पन्न हनेसे 
उनम पयय व्यवहार हो भी नहीं सकता । इसीसे ऋजुसूत्र नयक्रा विपय 
ध त मात्र वत्तलाया गया है } दस नयमे द्रव्य सर्वथा अविवरषत्त 
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